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प्रकाशकीय 


साहित्य की विधाश्रों मे कथा उतनी ही प्राचीन है जितनी कि स्वथं मानव-सृष््टि । 

जवदो व्यक्ति मिलते है एवं परस्पर कुशल-कषेम के समाचार पचते है, तववे 
श्रपनी कहानी ही कहते ह या सनाते है । यही कहानी का उद्गम स्रोत है । 

तवसे प्रन तक इस कहानी नेएक रबी दूरी कीयात्रा तयकीदहै। कथास 


कहानी, फिर लघुकथा व बोधकथा के रूप में विकसित होकर श्रव वहं प्र-कहानी की 
सीमाको स्पशे करने लगीरहै) 


किसी भीश्रायु के व्यक्ति के लिए कहानी सुनना या पढना श्रानन्ददायक होता है) 
श्रपने देशमें ही दादी-नानी के द्वारा कहानी कहने-सुनने की परम्परा चलीश्रा रही है । 
शिक्षितो श्रौरं श्रशिक्षितों मे समान ल्प से कहानी की विधा लोकप्रिय । विविध 
घटनाक्रम के साथ संजोए गए पातरौ के गतिमान जीवन कै माध्यमसे मानो पाठक श्रपने 
ही जीवन की कहानी षदृताहै। वह घटना भी श्रपनी बात कहकर पाठकके मनमें 
निराकार रूप से पैठकर उसे श्रान्दोलित करती रहती है प्रतः उसकी श्रनुगूज तो लम्बे 


समय तक सुनाई पडती रहती दै । इस प्रकार कहानी जीवन से जुडकर जीवन मूत्यो कौ 
समृद्धि का माध्यम बनती दहै। 


कथा का मूल प्राधार घटना का चमत्कार होता है तथा घटना-चमत्कार किसी 
धार्मिक, नैतिक या साहसिक मूस्य की स्थापना करता है) श्रि प्राचीनकाले लिखी 
गई पंचतंत्र, हितोपदेश, वेताल पच्चीसी, सिंहासन बत्तीसी प्रादि की कथाएं नीत्तिकी 
शिक्षा प्रदान करनेवाली रही हैँ जिससे व्यक्ति व समाज के जीवन को एक दिशा मिली 
है । इनमें वणित व्यक्ति एकाकी न होकर सम्पूणं समाज के एक प्रतिनिधिकेरूपमे 
उपस्थित होता है इसलिए पाठक उसके जीवन से प्रेरणा प्राप्त कर पाते हं । यद्यपि कथा 
का प्रस्थान बिन्दु व्यक्ति है किन्तु गन्तव्य तो समाज.ही होता है । 


इस कथा-शित्प के साथ यदि काग्यात्मक्ता का भी मधुर मेलदहोजायतो सोने 
म सुगन्ध श्रा जाती है। गेयत्व कामेल होनेके कारण, माधुयं म श्रभिवद्धि होने से 
उसकी प्रभावशीलता द्विगुशित होकर पाठक के मन पर स्थायी श्रसर कर जाती है । 
प्रस्तुत का्यात्मक कथा-संकलन के कथाशिस्पी विद्दररेण्य, परमश्रेष्ठ, मघुरवक्ता 
पराशुकवि श्राचायप्रवर, गुरुवयं श्री सोहनलालजी म. सा. एक एसे ही श्रमर कथाकार हँ 
जिन्होने ्रपनी कथाश्रौं के माध्यम से तकंजाल की भांति उल हुए मनुष्य के मनकी 
समस्याश्रों को सुलाया है, सांसारिक व्यामोह्‌ से उसे मुक्तकर मानवीय संवेदनाश्रोंकी 


प्रनुभूति से उसे सम्पन्न वनायादहै प्रौर इस प्रकार स्वस्थ, श्रनासक्त एवं समपित व्यक्ति 
का तथा शुद्ध ध्राचार वाले समाज का निर्माणं कियादहै। 


_ वि. सं. २०४४ का वषं श्री स्वाध्यायी संघ के श्रा्य-संस्थापक, राजस्थान-केसरी, 
श्रद्धेय गुरुवयं श्री पल्नालालजी म. सा- का जन्मश्षती वषं था । इसी समय, हमारी श्रास्था 


( #) 


के केन्द्र स्वाध्याय-शिरोमशि, श्रद्धेय गूरुवयं प्राचोयं श्री सोहनलालजी म. सा. ने श्रपते 
जीवन के ७७बे वसन्त में प्रवे कर्‌ श्रपने महिमा-मंडित जीवन से हमें गौरवास्ति किया 
है । इसी वषे पूज्य गुरुवयं द्वारा समुपदिष्ट श्री एवे. स्था. जन स्वाध्यायी संघ गलावपुरा 
ने भी श्रपनी स्थापनाके ५० वषं पूरे किए) इसप्रकार यह त्रिवेणी-संगम हम सभी 
के लिंए वैरम हषे का विंषंय रहा है । 7 ग 
पूज्य गुरंदेवे के श्र॑नुयांयी भक्ती की येहं हादिक्‌ प्रभिलाषा थौ किं उनके भ्रव तक 
कै प्रकाशितं वं श्प्रकारित काव्यतिमंक .कथानकों को--जौ लगेभगें ३०० से भी ्रधिक्‌ 
है-कंमशशः प्रकािंतं कराया जाय ताकि पीठकं उनसे समुचितं लोभं उठी सकं एवं 
साहित्य के श्रनुसंधित्सुश्रो के लिए भौ पथचिह्भु वन सके  वतंभनि दूषित वोताविरंण मे 
युवकों को सत्सार्हित्य उपलन्ध नहीं होने सेवे र्धंटियां एवं चंखतरहन्तौ सौहित्यं पटकर 
श्रपना समय नेष्ट करते हैँ । उन्हें भी व्यवहार वे धंम॑नीतिपरकं साहित्यं सुलभ कराना 
भी इसका एक उदेश्य रहादै। । त 
` सोहन कव्य कंथा मंजरी के ६ भाग दिसंभ्बर १६९ तं प्रकशिंत हौ वृके है 
जिन्हे पाठकों ने काफी सराहा है इसका येह संतिवां पष्प पोठकीं को सादं सेमपितिं 
करते हए परम हष है । ` & > * ~ 0 
` इस संकलन को तैयार करने मेँ वि. सं. २५५५ का चतिर्मोसिं हमारे लिए स्मरणीय 
है । परमश्रदधेय, श्राचार्यप्रवर श्री सोहनलालजी म. सा. ठाः ६ के चतुर्मोीसि का भ्रजमेर 
क्षेत्र को सौभाग्य -प्राप्त हृश्रा। इसी चातुर्मास मे इतत कान्यक्ृति का संकेलन व सपादन 
किया गया था. इस संकलनं को तैयार करने में हमे श्रोजस्वी वक्ता, प्रवर प्रतिभा म 
धनी, प्रवचन प्रभाकर श्दधेय वल्लभमुनिजी म. सा. का हाकि सहयोग मिला जि्टीने 
प्रा्योपान्त सभी कथानकों को पढ़कर श्रावश्यकीयं सुावों सै लभिन्वित कयां है ॥ 
, हमारी भावना थी किद्धेय प्रवचन प्रभाकर श्री वल्लभमुनिजी म॑. सा. कें त 
ही उनके परिश्रम की फलश्रुति प्रस्तुत हो. पती किन्तु एकाधिक प्र॑परिहा्य करए ९ 
पकाशन मे विलम्ब होता मया एवं श्रद्धेय वल्लंभमुनिजौ म. सा. को प्रसतीज मुदी १२ स. 
२०५० के दिन काल ने हमसे छीन लिया । हम सभी निरपाय रहै 1 भ्राज उनके 
कौ यह सातवीं कड़ी श्राप सभी के समक्ष, प्रस्तुत करने का रमुश्रवक्षर मिल + हेण इ 
लिए हम पूज्य गुरुवयं की कृपाके ऋणी ।- ; ` _ `. ॥ 
तात प्रमचन्दजी नवीनक्रमारजी तातेड (राताकोट वलि) हाल.युकाम ८ 
वालौ ने श्रपते पिताशरी श्रौमान्‌ मोहर्नला्जी सा. तातङ की पुण्य स्यति न 
मातैष्वरी श्रीमती रसालकंवरंजी तातं कीं प सै श्रथं सहयीग प्रदान कर इस 
प्रकाशन कराया है । प्रतः हम उनके श्राभारीहै। ॥ वन नी | 
भराशा ह ल इस काव्यं कथोमाल सै लाभ प्राप्तकर जीवन भ नेतिकता 
विकसित करेगे, इसी विष्वास से-. _ तमीचन्दं चाविया 
क `न च. स्था. जैनं त 
दि. १ दिसम्बर १९९५ श्री वे. स्था. जनस्वा 


(४) 


`: ` भूमिका 


जीवन की शिक्षा जीवनसे ही संभवरहै। दछोटी-छोटी कथाश्रों कै माध्यम स्ने जीवन 
श्रनुभवों को प्रस्तुत करके जीवन .की शिक्षा देने को सुदढ परम्परा हमारे देशच में विद्यमान 
है । इतिह्ास-पुराण श्रादि में एसी भ्रनेक कथाएं मिलती हैँ । वौद्ध-परम्परा में जातक- 
कथाएँ तो जैन-परम्परा मेंभीटेसी कथाश्रौका प्राचुयं दै! हितोपदेश, पंचतंत्र, 
वृहत्कथा, कथासरित्सागर, सहस्ररजनीचरित, शुकसप्तति, सहासन द्राति लिका, वेताल 
पंचविरतिका श्रादि प्राचीन कथासंग्रहु मनोरंजक भीर्है भ्रौरप्रेरणाप्रद भी । 

इनकी कथाश्रों को श्रलग-श्रलग प्रसंगो मे श्रलग-श्रलग भंगिमा्रों के साथ प्रस्तुत 
करने. के प्रयास हुए हैँ । नई-नई कथाएं जुडती रही । कहीं पुरानी कथाश्रों का 
लवीनीकरण किया गया । प्रसंग बदल गया, कथा का उदेश्य भी वदल गया, पर उसकी 
संरचना जिस-मनोवंजञानिक सत्य का उद्घाटन करनेके लिए हुई थी, वह्‌ यथावत्‌ रहा । 

प्रस्तुत संकलन में छो टी-दछोटी कथाएं पद्य-वद्वरूप में प्रस्तुत को गई हैँ । इन कहानियों 
मे रचनाकार, गुरुवर्यं, श्राचायं प्रवरं श्री सोहनलालजी म. सा. ने जीवन के सहज सत्य 
कोनए श्राकषेकदढंग से प्रस्तुत किया है। प्रत्येक कथा श्रध्या्म की उन ऊचादयोका 
स्पशं कराने वाली है जिन्हें श्राज की भाषा में नैतिकता कहते है । भौत्तिकसंसारकी 
नणएवरता को कवि ने जीवन कास्वप्न कहाहै। निद्रा का स्वप्न श्रांख खुलने परमिट 
जाता है श्रीर जीवन-स्वप्न श्राव मींचनेपर विरला जाता । कवि श्रपनी प्रत्येक कथा 
मे इस शाए्वत सत्य को विभिन्न उपमाश्रं, रूपकों व दृष्टान्तो से जव प्रस्तुत करते दहतो 


मन मोहित दहो जातारहै। काव्यकी सहज प्राजल भाषाने इनके कथ्य को सुत्रोध एवं 
संटज श्राह्य बना दियाहै । 
वाततो को्भी कट्‌ सकता है, पर बातरेसी होजो जमे। सुनने वाले क 


विश्वसनीय लगे, तव वह्‌ सुनी जायेगी । श्रन्यथा तो सुनकर भी उसे श्रनमुना कर दिया 
जायगा । ये कहानियां सुनने योग्यै, पठने योग्यै श्रौरस्मरणकरनेयोग्यभीर्ह्‌। 
इसमें जोवन के सत्य के साथ एकं चिन्तक एवं कवि-हदय सन्त का श्रनुभव भी वोलता 
है । पूज्य, भ्राचा्यं प्रवर, गुरुदेवश्री जीवन के एक तटस्थ दृष्टा हं। श्रासक्ति से परे 
रागद्वेष से रहित . उनके हुत्फलक परसंसार केस्वकूप कैजो तिम्व उभरेदहैवे 
स्पर्शी ह । कवि जव निलिप्तभाव से पने उन श्रनुभवों को शब्दों मेश्राकार्‌ प्रदान करता 
हैतोेसा लगतादहै. मानों शुष्क दाशंनिक नहीं वरन्‌ जीवन की गहुरारईइमंदूवा कोई 
योगी बोल रहा है । ये कथाएं इसलिए मर्मस्पर्लीतो हैं ही, पठनीय एवं मननीयभी दह्‌ | 

श्रच्छी कहानी केदो गुण.होते दै-एक संकेत (ऽव्छ०) श्रौर दूसरा गूज 
(८००) । इन दो गुणो के माध्यम से कयां का मनोववज्ञानिक सत्य परिपुष्ट होकर प्रकट 
होतारहै। ये कथाएं इन दोनों गुणोंसे समन्वित दहं । एकवार सुननेयाप्दट्नेकेवराद 
इनकी गूज ठवे समय तक श्रताया पाठक के मनको तरंनितकरती रहती टे । प्राचार्य 
प्रवरको लोक हदय की श्रच्छी परख रहै, उनकी सूक गहूरी एवं निरीक्षक दुष्ट पनीर 
इसलिए प्रत्येक कथा सामाजिकं के गुद्यतम हृदय-प्रदेणों नक पहुंच कर्‌ एक विधिष्ट 
प्रभाव छोडती है! 

घाचा्य॑प्रवर नेजीवन के सत्य का उद्घाटन भौ श्रनुनवों कै फमनरु पर ब्षट 
कियाहै। जववे कठते हं कमं वांधणो सरल जगतत मे नोल तद दृष 


[= 


~+ 


तं. २) तव एेसा लगताहै मानो वेहमारेही श्रनुभूत सत्यको प्रकट कर रहैहैँ। जैसा 
लावे वैसा पावे--पुण्य श्रौर पाप" एवं सोहन मुनि, जो संदेह लाता, जाता करणी हार 
मे भी कविवर ने शाश्वत जीवन सत्य के मम॑ को स्पशं किया है । इस सूक्ष्मता के कारण 
प्रायः सभी कथाएं जहां उपदेशक हैँ वहीं वे सुक्ष्म दाशंनिकताथुक्त' उच्च नैतिकता से 
साक्षात्कार भी करातीहैं। ॥ । न 
मनोवेज्ञानिक सचाईको भीकविने खूब पकड़ा । "जिस काये को करने के लिए 
इन्कार किया जाता है, सन उस श्रोर विशेष श्राकषित होतार ।' कविने इस सत्यको 
प्रथम कथामेंही प्रकट कर दियारहै। | न 
कथाश्रो के द्वारा जैन शासन के मूल-सूत्रोको प्रतीव सरल भाषा मे प्रस्तुतं किया 
गया है । सिद्धान्तो की रक्षता को कथानकों की कमनीयता से कम किया गयाहै। एसी 
रली को श्राज की भाषा में श्रप्रत्यक्ष उपदे (णवा एाच्नाणण्ट) कहा जातादहै। इसे 
शिक्षण की सर्वोत्तम विधि माना जाताहै। कवि का कथाकार व उपदेशक का रूप ईइ 
प्रकार परस्पर गुम्फित हो गयाहै. कि उन्हं श्रलग करके नहीं देखा जा सकता । सर्वत्र 
कविने कहकर नहीं वरन्‌ वैसा-जीवन जीकर सिखाया है श्रतः प्रत्येक कथा की प्रभावो- 
त्पादकता बढ़ गई है। त ^ 
प्रस्य कथानकों की भांति प्रस्तुत संग्रह मे भी राघेष्याम रामायण, लावणी बड़ी, 
द्रोण, लावणी छोटी, कोरो काजलियो, सदृश लोकतर्जो का उपयोग क्रिया है वहीं 
नेमजी की जान बनी भारी, एवरन्तामुनिवर नाव तिराई बहता नीर मेः, ह भवियण 
शरणा चार जसी जैन समाज में प्रचलित विशुद्ध भावपूणं तजौ पर भी रचनाएं कौ हं । 
इन लोकप्रिय धुनों मे गेयकाव्य को इतनी कुशलता से बांधा है कि पाठक व श्रौतागण 
भी उनके साथही भावविभोरहोकरगा उव्ताहै। . | 
जहां तक भाषाका प्रष्न है, कथाश्रों कौ भाषाः कान्य-भाषा है ) कहीं भौ दुरूहता 
नही, शब्दों की तोड-मरोड नहीं । श्रालंकारिक चटाभी है किन्तुं वह सायास नही-- 
सहज रहै । रचनाकार सिद्धहस्त कवि हैँ । श्रापकी. भाषा परर स्थानिकता का. भी 
प्रभावदहै श्रतः लार (साथमे) भायां (भाई), घणा (बहुत), वांरो (उनका), चहुंकानी 
(चारो तरफ), धूलधाणी होना (व्यथं हो जाना) श्रादि शब्दं का प्रयोग सहजलूपसे हो 
गयाहै। करज्यौरे, उरज्यो रे श्रादि क्रियापदं काप्रयोग कविकी पाठक के साथ 
गहरी ्रात्मीयता को सूचित करता । सरल, सुबोध भाषामेंश्राप्‌ हारा रचित भनक 
काव्यकृतियां प्रकाशित दो चुकी है ।भ्राचायं श्री धमे के गूढ़ रदहस्यो को काव्य-कथाश्रौ की 
मनोमुग्धकारी शली मे बालघृदरी की तरह प्रस्तुत कर रहे हैँ । कथा का चमत्कार पुण 
प्रवाह प्रौर कान्य की मीठास इसमे एक साथ. विद्यमान है । गेयता इनका प्रतिरस्क्ति 
गुण है । श्रव पाठकों श्रौरश्रोताश्रों काकाम हैकि इन काव्य. कथानां को पट्‌, सुन, 
गुनगुनाये श्रौर इनमें संकेतित जीवन-मुल्यो को जीवन में धारण कर । तभी. इनकी 
रचनाकाश्रम सार्थक होगा । 
डं. वद्रीप्रसाद प॑चौली 
श्रजमेर एम. ए, पीएच. डी. 
„दिनांक १ नवम्बर १९९५ पूर्वं हिन्दी विभागाध्यक्ष 
¢ _ राजकीय महाविद्यालय, श्रजमेर 
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श्रीमान्‌ प्रेमच 
हारा श्रपने पितताश्री धमनिष्ठ, 


१ | लोहो सव्व विणासणो 


| तजे : लावणी | 


यहु काम पिपासा कितनी, है दुखकारी, 
तुम सुनो लगाकर ध्यान सभी नरनारी ।।टेर।। 


इक चम्पापुरी मे वसे, बड़े व्यापारी, उनमें माकदी नामा सेठ बहुत धनधारी । 
था लक्ष्मीका नहीं पार, जगतमें जहारी, जिनरक्ष श्रौर जिनपाल पत्र गुणधारी | 
पठ्‌ लिखकर लीनी दोनों, खूव हुशियारी ।1१।! 


जहाजोंमे भरकर माल, बेचने जवे, लवण समूद्र मे ग्यारह वार फिर श्रवे। 

खूव कमाकर सम्पति, घर मेलवे, पर तृष्णा मन से कम नहीं होवे पावे। 
धन पाये जान को जोखिम मांहीडारी।२।। 

इक वक्त भ्रात दोनों यों, मनमेंधारी, हम चरे मालभर पोत समूद्र मंकारी। 

पिता पास श्रा कही, हकीकत सारी, धन लेने जावे पोत समृद्र में डारी॥ 
श्रतः इजाजत मिले हमे इस वारी ।।२३।। 

पिता कहै लक्ष्मी की, कमी है नाही, फिर क्यों करते हो लोभ तजो सव भाई। 

यह्‌ समुद्र यात्रा खतरे, वाली कहाई, श्रतः करो संतोष हिया के माही ॥ 
पुत्र कटै जाने की इच्छा हमारी ।४॥ 


बारहवीं वार नहीं जाना, पिता समफावे, पर जंची हि्यिमे ग्रौर वात नहीं श्रावे। 

जहाजोमे भरकर माल समृद्रमे जावे, प्रधविच श्राया तूफान जहाज फट जवि ॥ 
ड्व गई जो लाया सम्पत्ति सारी ।॥५॥ 

दोनों भ्रात के हाथ पाटिया श्राया, त्तिरकर दोनों रल्नद्टीप को पाया। 

भूखे ये फल तोड तोड़ कर खाया, भिटी भूख तव बैठे तरु की दछाया॥ 
श्राई रतना देवी वहां उस वारी ॥1६।। 

कर क्रोध उन्हं फिर देवी ने ललकारा, हो जावो तयार चले ध्रस्तिघारा। 

क्यो श्राये लेकर मृत्यु श्रपनी लारा, सुन वाणी दुःखित हौ मख से योंउच्चारा॥। 
मृत्यु मूक्तकरदो श्राज्ना इस वारी 11७} 


। 


हंस कर बोली करी परीक्षा धारी, चलो महल में जिले सभो तैयारी। 
ले गई महल मे भोगे भोग सुखकारी, भोगों से हो गये तंग हिया मेँ धारी॥ 
फस रये हैँ फदे मय हुभ्रा दुख भारी ॥ए 


सुस्थित देव इद श्रना फरमाई, लवण समुद्र की जल्दी होय सफाई। 
रतना देवी को जाकर दौ दरसाई, प्राज्ञा को जाकर दीनी उसे सुनाई॥ 


सोचे इन्द्रकीष्राज्ञाटरेना री) ९ 


दोनों कवर को देवी यों दरसावे, मै जाद्धं काम पर श्रात्चा ईन्द्र की श्रावे। 
सुख में रहो जहां जैसा चित्त में चावे, पर दक्षिण बाग मत जाय सपंखा जवे 
तीनों दिला मेँ फिरे स्वेच्छा धारी ।१०। 


गये बाद भे घूमे वगीचे मांही, रमशिकता लख रहै दिल मे भ्रति हरसाई। 
देवी ने दक्षिणकौ कैसे करी मनाई, चलो देव ङं क्या है रहस्य उक्त मांही॥ 
देखा भ्रस्थि ढेर दुगेन्ध है भारी ॥११। 


भरागे शली पर मानव चदा दिखाया, दोनों भ्रात चल उनके पाच प्राया । 
पी बात तब उसने यों दरसाया, म्हारी दला ज्यों थारी होसी भाया॥ 
भोगों में चूस तन, दे शूली हत्यारी १२ 


युन करके मन दोनों का कम्पाया, कंसे बचे हौ उपाय कहौ श्रव भाया। 
चे वही जौ होवे भाग्य सवाया, नहीं वो देवो हद्डी ठेर लगाया ॥ 
मोह माया का जाल विद्ासी भारी ।१३। 


्रष्टम चौदस प्राची बाग मे जावे, वहां यक्ष श्रश्व का रूप धारकर श्रावे। 
तारू पार उतारू शब्द लगाने, उस वक्त पार होने की जो दरसावे। 
बैठा पीठ पर देता पार उतारी ।१४॥ 


भ्राठ्म के दित दोनों वाग मे श्राया, यक्च कषब्द सुन मन रमाहि हरसाया। 
करोकष्ट से पार श्राप यक्ष राया, शतं मेरी यह्‌ लेना ध्यान में भाया ॥ 
भोगोंसेमनको मोड वही हो पारी ।१५॥ 


विचलित्तहो गये भाव उसी क्षण माही, दूगाडाल म फिर नहीं करू सूनाई। 
मानी शते तव उड गया पीठ विठाई, उस क्षण देवी ने देखा ज्ञान लगाई ।। 
। जा रहे समद्र मे मगन गति इस वारी ।१६॥ 


ध्रा गई पास में रोष करी वतलावे, कहो त्याय कर मुकको कहां सिधवे। 
कई तरह से हाव भाव वतलावे, श्रडिग रहा जिनपाल सुने न सुनावे ॥ 
कितना मोह है जिन रख ने यों धारी 1 १४॥ 


र्ट 


जिन रक्ष का मानस सुनकर गया ललचाई, श्रतः देवी श्रा मीठी वात सुनाई। 
एक वक्तं तो देवो प्राख उठाई, मन चला तत्क्षण दीना यक्ष मिराई ॥। 
गिरते हीदेवीने लीनी सद्य दुधारी 11 १८॥ 


भेल नोक पर खंड खंड कर दीना, जोश्रचल भाव से रहा स्थान जा लीना । 
मात पिता से मिली हाल कह दीना, काम भोग मे फसा वही दुख लीना।। 
ग्रतः विषय से बचो सदा गुणधारी 1 १९।। 


ज्ञाता सूत्र का नीवा श्रघ्ययन है भाई, सुणी सुगुण नर लेवो हिये जमाई। 
जिनपाल रहा मजबूत सूुक्ख लिया पाई, भोगों मे फसकर जिन रख जान गंवाई | 
श्रतः ज्ञानी वचनो को लेवो धारी 1२० 


ध्राज्ञ' प्रसादे सोहन मुनि दरसावे, काम भोग से वचो यदि सुख चावे। 
दो हजार छत्तीस फतेहगढ्‌ श्रावे, महीना माघ सुद सातम गुरु मन भवे॥ 
श्री संघ यहां काहैश्रति साताकारी 1२१ 


(|| 


२ | कथं-कथा 


[ तजं : उमरदछोटी सी 7" | 
भाया सुणज्योरे ई कमं कथा पर ध्यान लगाज्योरे1टेर।। 
कमे वांधता डरञ्यो मनमे नहीं तर भ्रति दृख पावोरे, 
घणा काल तक इण जग माही भटकाखावो रे11 भाया १॥ 
कथा पुराणा माही श्राई्‌ वाही भ्राज सुणावां रे, 
सुणकर हिरदय माही जमाञ्यो प्रतः वतावां रे।) भाया।२॥ 


एक वक्त नारद अंगीरा ऋषि साथमे जवे रे, 
देख तमासो एक, ऋषि नारद रक जवे रे।। भाया।।३॥ 
ऋषि अंगीरा पूदधैक्याहै क्यों यहां पर ठहूराया रे, 
तव नारद ने ऋषि अंगीरा से दरसाया रे। भाया।।४॥ 


देखो प्रज यह्‌ नाज खाय पर लाटी इसे दिखावे रे, 
एक दाणा मूख माही ले ले. लकड़ी खवे रे।। भाया॥५॥ 


कहै अंगीरा क्यों खाने दे इसका यहु श्रधिकारी रे, 
एसे सव॒ खा जायं नष्ट हो पूजी सारी रे भाया ॥ 


नारद बोले यह्‌ दुकान है पूर्वं भव में इसकौरे, 
कड कपट करबोदी वेलड़ी वहाँ परविषकीरे।। भाया 1 ७॥ 


इस वकरे का जीव वणिक था पूर्वं भवके मांहीरे, 
करता था व्यापार नाज का हरदम यही रे।। भाया।८॥ 


लोगों पर विश्वास जमाकर धोखा उनसे करता रे, 
किसी तरह कमती दे करके ज्यादा लेता रे।। भाया।९॥। 


लोग दिखावाकरने खातिर नामप्रभुका नेतार, 
किन्तु हमेशा वक विल्ली वत दल मे रमता रे।। भाया।। १०॥ 


1 


श्रन्याय श्रनीति करके श्रयं का संग्रह्‌ इसने कीनारे, 
च्या फल होगा प्रभव माही ध्यान न दीना रे।। भाया।। ११॥ 


चही सेठ तज मानव भव को श्रज भव माही श्रायारे, 
जाण श्रापणी हाट श्राज कुं खाना खाया रे॥ भाया) १२॥ 


एक नाजका दाणा भरभी इसकाह्कदैनांहीरे, 
देख व्यवस्था यहं पर इसकी यह्‌ मन प्राई्‌ रे। भाया) १३॥ 


क्याहै दशा जगत की देखो मोह में फस नर नारीरे, 
कर कर खोटे काम व्यथं दुख धावे भारी रे) भाया १४॥ 


कमे बाधणो सरल जगतमें भोगे तव दुखपावेरे, 
भरतः सज्जनों समभो हिय मे जो सुख चावे रे।। भाया) १५॥ 


श्राज्ञ' प्रसादे 'सोहन' मूनियों बार वार चेतावेरे, 
चचो कमं बंधन से हरदम दुखं खर जावे रे॥। भाया ।। १६॥ 


दो हजार छत्तीस फागण बद तेरह दिन गुरुवारो रे, 
विजयनगर मे ठाणा पांच के मंगला चारो रे।। भाया । १७॥1 


2 


३ | जसा लावे वेसा पावे 


[ तजं : उमर छोटी सी | 


संगमेःलायारे, | 
वह मिले यहां पर सुख दुख भायारे ।! टेर.॥ 
धरके माही वैभवं लखकरं मेन मे मत गवजिरे। 
पुण्य साथ मेह थारे तो लावो लीजे रे।। संग।।! १॥ 
दीन दुःखी की बात सुणीजे वाँ रो दुःखं मिटाजेरे। ` 
बणे जहाँ तक साथी होकर संहारो दीजे रे ।। संग।।२॥ 
फिजुल खच कैर नशो पताम धन ने मतौ बुटाजेरे। 
सावधान होकर के द्रव्यसे लाभ कमाजेरे।। सग।३॥ 


पूवे भव में पाप कमाया वे यहां परदुःख पावेरे। 
पण्य नहीं लाया रोटी विन नित तड़पावेरे।। संग।) ४) 


एक गवि के ठाक्तुर धरम थी पुरी नादारी। 
फाटा कपड़ा तन पर, भूखा पेट मभ्ारीरे।। संग ५॥ 


सोचे एक दिन जाऊं कहीं तो रोटी पेट भर खाङं रे। 
भ्राधे पेट सेरहुं हमेशा भूख मिटाऊं रे।। संग ।)६॥। 


चला सुबह हीश्रपनेधर सेएक्गांवमेंप्रायारे। 
चलते चलते थक गया दहरा तरुवर छाया रे ।। संग ।1 ७ ॥ 


पु रहा है कहां रावला लोग उन्टं बतलावे रे। | 
जाकरपोलमें वंठ गयां नहीं पूखणश्रवेरे ।। संग ।। ठ ॥ 


इतने मे एक दासी श्राई्‌ देख हियो हुलसायो रे । 
श्रवतो मारोकाम सिद्ध हुवोमनको चायोरे)) संग ।। ९॥ 


ठाकुर षास वुलाकर वोला जल्दी जाकर कहिजे रे! 
भूख सिह जीवैठा पोल में मूजरो लीजेरे।! संग ।। १०॥ 


९ 


ध्राई दासी बात सुणाई सुण टुकराणी जाणीरे। 

ठीक समय पर प्राया द्वार नहीं रोटी पाणीरे।। संग। ११॥ 
खोटी होसी काम न बणसी कटके ही कहला द्‌ रे । . 

एसे ढंग से करू इशारो भट समाद्‌ रे।। संग। १२॥ 


दासी को समकर कहती एेसे जाकर कहि्जे रे । 
निरालबाई निच्ठरावल लेवे यों कहु दीजे रे।। संग ।। १३ ॥ 


भूख सिह जी से कह दीजे निराल बाई कहलावे रे। 

सुण दासी कौ बात ठाकुर मन को समभावे रे ।। संग ।। १४॥।। 
यहां तोश्रागेही भूखा क्या सुभ भ्रूख मिटावेरे। 

हृश्रा रवाना सोचो लाया वैसा पावे रे।। संग।। १५॥ 


सुनकर कथा हिया मे धरज्यो सोहन सुनि चेतावे रे। 
पुण्य पाप कोदेख तमासो पुण्य कमावे रे।। संग ।। १६॥। 


४ | स्वार्थं का सम्बस्छ 


[ तजं : लावणी खडी | 


क्यों करता वि्वांस. जगत में सब स्वाथे कानातारहै। 
बिन स्वार्थं तो देख यहां पर कोई पास नदिप्राताहै।।टेर॥ 


बसन्तपुर मे जितशतरु नृप कमल प्रभा पटराणी है, 
विद्या सागर संजी राजका नीति निपुण गुण खानी है । 
धनवान नगर में ज्चानचन्दके विमल प्रभा सेठणीषटै, ` 
विनयवान विद्वान मनोहर पत्र जिन्हों के दानीहै। 


शेर-संत सेवामें रहै नित ज्ञान ध्यान चित्तलायजी, 
किसी तरह भी काम माही मन नहीं लगवाय जी। 
देखकर उसको पिता यों बार बार समाय जी; 
कर काम तुनित हाट का, श्रब कहीं मत जाय जी 1 
बात एक भीजमे न उसके सेवा मेनितजातादहै।) १) 


पिता चिचारे कहूं इसे परनहीं ध्यान में लातारहै, 
पर्णासः श्रच्छी कन्या को यही भावना लाताहै । 
देख विदुषी कन्या इसका सत्वर व्याह रचाता हँ, 
वर लेश्रपनी वधू को वापिस श्रपनेघरभश्राजाताह॥ 


शेर-फिर भी हमेशा संतत सेवा में व्ह तो जाय जी, 
देखकर के यह्‌ व्यवस्था वहू को ससुर समभ्रायजी। 
संत \सेवा दछोडता नहीं दिया खूब दरसाय जी, 
श्रव तो रखना हाथ तेरे तु इसे समायजी॥। 
सून करके सव वात ससुर कीजी दुख से भर जातारहै।।२॥ 


प्रव मुकको रेषा करना है जिससे काममे फंस जावे, 
सहज छोडकर संतसेवा को घर कार्योमेंलगंजावे। 
कहती पत्ति कोश्राप विनातोक्षणक्षण भारी दिखलावे, 
श्रतः प्राप तज मुऋ्रको यर्हा से वाहर कीं भी नहीं जावे।। 


(1 


शेर--श्रगर चाहो जिन्दगी मुभ तो तजी मत जाय जी, 
संसार सूना श्राप बिन रेरा मु दिखलाय जी। 
पती कहता संत सेवा मेरे मन में भाय जी, 
संसार को सब बात मेरे श्राती नहीं है दायनजी॥ 


सून नारी बेहोश हो गई त्वरित होश में लाताहै।।३॥ 


रोती रोती नांरी बोली रसे क्या फरमाते है 
एसा क्या पाषाण हदय है दयान दिलमेंलातेहैं। 
अट संट कई बाते कहु पूछे वहां क्यों जाते हैः 
मेरे से नहीं सच्चाप्रेम सब उपर से दिखलाते है॥ 


शेर--सूनकर मनोहर सोचता यह्‌ बात सच दरसाय जी, 
स्नेह कितना मेरे प्रति है इसके मानस माय जी। 
ज्यादा कहीं पररुकगया तो देगी प्राण गंमायनजी, 
ध्यान रक्खू मँ सदा नहीं नार एेसी पाय जी) 


उस दिन से सव काम छोडकर जल्दी घरश्रा जातादहै।।४॥ 


प्रन तो इतना उलभ गया नहीं सत्संगत मेजातादहै, 
यार दोस्त भी कहं कभी तौ उनको यौ दरसताहै। 
क्या घराहैव्हं जाने में मुभको श्रव नहींभातादहै, 
नारी प्रेमदही उत्तम जगमेंवहु ही मुभ सुहाता दै॥ 


शेर-दछोडकर जं कहीं तो नार मम मर जाय जी। 
देवे बिना मुफको कमी भी शांति नहीं वहु पाय जी । 
क्षण एककामभीहो विरह तो उसका मन दुःख पायनजी, 
इतना भरा है स्नेहं उसमे कंसे छोड़ा जाय जी 
संत समागम श्रव तो बवंधव मेरे कोनहींभातारहै।। 


इक दिन संतसभा में पृेक्यों न मनोहरश्रातारह, 
तभीमिवर दहो खडा गुरु से सारा हाल सुनाता है। 
नारीप्रम है सच्चा, भूढठा सभी धमे का नाता हैः 
संत कहे लेकर के प्राना कहीं तुके मिल जाता है। 


शेर-मामं मे मिल गया मनोहर भित्र यों दरसाय जी, 
चलो मेरे संग में क्यों व्यर्थं वात वनाय जी। 
इक वार करके संत दर्थन चलके वापिस श्राय जौ, 
हठ से मनाकरमित्र को वहु संगमेंले श्राव जी॥ 


वंदन करके वैठ गया पर ेसी मन में लाता है11६॥ 


९ 


क्व जाऊं मँ यहां से उठकर तभी सत फर्मोतिषैः 
क्॑याकारण है कहं दो भयां श्रमूल्य ककत कयो खोप है । 
गया समय नहीं पुनः कहीं भी कोई सानव पाते है, 
चला गयां सो चला गया फिर अंत समय पतात ह ॥ 


शेर कंवर कहै हे. पुज्य गुरुवर बात दरः वतलाय जी, 
नारी स्नेह इतना द मुभसे विनं देखे भ॑र जायनजी। | 
संत बोले करं परीक्षा पतां तुमे लग जायजी,.- 
प्रेम माही फं कहीं धोखा नहीं कवौ जीय जौ। 
सती की बाणी सुन सच्ची कवर दहिये में ज॑मातारहै।। ७॥ 


वंदन करके श्राया घ्र परं नारी से दरसाता.है,.. 
खीर पुडी. तैयार कीजिएं खाने को जी चाहृताहै॥ 
प्रभी बनती कहा नारः ने तभी कवर फरमातादहै, 
शल भयंकर चली पेट मेदेप्े कह सो जाता है।। 


शेर-लम्बा करके पैर श्रपना स्तम्भ बीच फंसाय जी, 
जानता था वह्‌ कला लीनी . समाधि लगाय जी। 
माल कर तैयार नारी चल वहां पर श्राय जी, 
सोते हए यों देखकर श्रावाज तेज लगराय जी । 
नहीं बोले तव देखे पास जा मूर्खागत दिवलाता ह ॥। ८ ॥ 


नारी सोचे मालूम होता नहीं रहा द तन में श्वा, 
सभी माल कन्जे में करके खोली कुचिये श्राकर पास । 
खीर पुड़ी खा करके रखली वची' हई थी भ्रपने पास, 
फिर खने को वैढी जोरसे श्रावाज लगाई ले निश्वास । 


शेर- लोग श्राये दौडकर देखा कंवर बेहाल. जी, 
यम लोक वासी हौ गया दैशोघ्रदो निकाल जी) 
सिल सभी पग को निकाले कंस गया वेथाल जी, 
क्या करे तव एक बोला देवो खम्भ उखाल जी ।। 
इसके सिवा नदीं श्रौर कोई उपाय ध्यान मेश्राताहै)९।। 


बोली नारी सवके सन्भूख वात मेरी ध्रव सुन तेना, 
इनके पग को काट दीजिए स्थम को रहने देना ॥ 
लोग सोचते नारी कहती उसे ध्यान माहि वेना, 
मागः करौती लावो जत्दीदेर जराभ्नी मतत करना|। 


१५ 


शेर-लाकर केरौती हाथ दी, जल्दी करोइस वार जी, 
कवर सुनकर सोचता भूठा सभी संसार जी। 
पैर कटवा रही मेरा दिखा स्नेह श्रपार जी, 
धिक्‌ विषय ले श्वास सत्वर हो गयातेयार जी॥ 
कहे सभी से मूर्छागति तन कभी कभी हौोनजाताहै।। १०] 


सभी गये श्रपने श्रपनेघर करते मुख से यों उच्चार, 
भ्रायु बल लम्बा था इनका जिससे हौ गयेये तयार । 
उठ बंठे लख पति चरण में पड़ीसद्य श्राकरके नार, 
सौभाग्यवती हूं पुण्यवती हं जिन्दे हो गये मुभ भरतार ॥ 


शेर-देखकर नारी चरित्र को मन में करे विचार जी, 
विषथवश हो जालमे, मै फंस गया इसवारजी। 
व्यथे ही सत्संग छोड़ा मिलती सुधा श्रनपार जी, 
त्यागकेर संसार कोभ्रव ले लू संयम धार जी॥। 
नारी को प्रा बोला एेसे श्रपनी बात सुनाता हुं।। ११॥ 


भू'ठेजगको तज कर श्रव मै जाऊंगा मुनिवर के पास, 
प्राज्ञालेकर दीक्षाले ली मोड़ लिया श्रपना मन खास। 
विनय भावसेज्ञानाभ्यास करवनगयाहै गुरुवर का दास, 
भ्राम. साधना करके पूरण पा लीना उत्तमं गति वास ।। 


शेर-पंचम श्रारे माहि समभो वीर वाणी श्राधार जी, 
तिरना चाहो जगत से लो श्रद्धापूवेक धार जी। 
सम्यक्त्व श्राये विन नहीं होगा कभी उद्धार जौ, 
कह गये गुर श्राजञे' हमको सून लोस्भीनरनारजी ॥ 
एेसी उत्तम सीख प्राप्त कर भव जलसेत्िरजातारहै।। १२॥ 
समभ समभ यह्‌ मानव तनपा व्येन इसे गमा जाना, 
मोह मायामे उल गयातो होगा अंत में पद्ताना । 
श्रन्याय श्रनीति करके जोडा श्राखिरमें तजकर जाना, 
देख जगत के भूठे रिश्ते कुतो मन को समाना ॥ 
शेर--्राज्ञ' कृपा (सोहन मुनि यों वार वार चेतायजी, 
संसार मोह को त्याग कर नित संवर मांह श्राय जी । 
स्वार्थं सेसेवा करे सव, स्वार्थं जव मिट जाय जी, 
भ्रच्छी तरह से देखना फिर पास कोई नहींश्रायजौ ॥ 
पाए्वं जयंती विजयनगर में छत्तीस साल मनभाता ह 11 १३. 
{ [5] 


११ 


भाषा पर : 


५ लाल अरु बाल भारं 


[ तजं : नेम जी | 
मुधा सम बोलो सव वानी, मिली यह उत्तम जिन्दगानी । टेर ॥ 


विगडता काम सुधर जत्रे, लोक सब बसमेंहोजावे। 
कीति जन जनमेंखछा जवे, वाणी से जग मे यञ्च पावे । 


दोहा--वारी बोल प्रमोल दहै, बोल सके तो बोल । 
हिये तराजू तोल के, परे बाहर खोल ।। 
` सुनात्े सदा यही ज्ञानी ॥ चुधा० । १॥ 


समभर बिन दे भाषा उच्चार, इसी से होता बहुत बिगार । 
हृश्रा महाभारत करो विचार, ध्यानमेंलो सबहौीनरनार। 


दोहा-दुर्योधिन के सामने, द्रौपदी यों दरसाय। 
अधोंके अंधेही होते, कंडवे कवचन सनाय ॥ 
किया संग्राम हुई हानि ।। सुधा०।२॥ 


शहर एक धनपुर था नामी, भ्रजित सिंह वहां काया स्वामी । 
विजय भा मंत्री गुणधामी, वसंत सेना थी षटराणी। 


दोहा--इसी नगर धमे सेठजी, रहते है धनपाल । 
सेखऽणी गुण सुन्दर घर मे, पुत्र लालश्रर वाल । 
कठिन सि मिले श्रन्न पानी 1 सुधा० ॥३॥ 


पितामह इनके धवनधारी, नगर मेंख्याति थीभारी) 
संतरी रहते दरबारी, श्राय भी घर मेथी भारी) 


दोहा--भाग्य दशा से हौ गया इनका एसा हाल) 
धीरे धीरे खुट गया उसके, सारेघरकामाल।। 
पलट गर्ईक्षणमे पण्य वानी । सुघा० 11 ४॥ 


१२ 


भ्रायभी श्रव कमती ध्रावे, शालामें लाल बाल जावि 
लाल शिक्षामे बहजवे, बाल को ज्ञान नहर श्रावे। 


दोहा--चंद समय मेंलालने,करली बी. ए. पास्। 
बाल बाल दही रह्‌ गया, पढ़ा न कुच भो खस ॥ 
। मिलेगा जो लावे प्राणी ॥ सुधा० || ५ 1 


लाल को नौकरी लग जावे, शहर के दप्तरमें जवि । 
चाल को.घर धंधा भावे, मस्त तन उसका दिखलवि , 


दोहा-श्रावे नौकरी लाल की, जिससे चलता काम, 
शनिवार को श्राता घर पे; मिलते लोग तमाम ।। 
सुने सब वेठ चङ कानी ॥ सुधा० 1 ६॥' 


सालम पुर मांवके माही, व्यापारी सालम सुखदाई, 
सावित्री चारी धर माही विदुषी बिमला है बाई। 


दोहा-व्याठढं घर वर देख के, पिता करे विचार। 
एक दिन देखा लाल को, पाया हषं प्रपार ॥ 
इन्हीं संग व्या मन प्रानी ।। सुधा० 11 ७॥ 


लाल भी यह मनमें लवे, एेसी हो नारी मन भवे) 
सामिल रह्‌ जीवन वीतावे, सेवा कर सवकी सृख पवि 1 


दोहा-एेसे श्रव्षर मे वहां, श्रा गया सालम सेरु। 
करी समाई विमला की तय, सम काम सन रेट + 
बात सव मिल गई मनमानी ॥ सुधा० । 51) 


डाठसे लाल विवाह कोना, सेठने माल वहुत दीना । 
परणकर पुनः माव लीना, मनोहर सेठ जिमा दीना । 


दोहा-विमला प्रार्‌ सासरे, देवा वहां का हाल । 
घर की हालत बिगड़ी देखी, नहीं है कु भी माल 1 
शांति रख सव चां की जानी 1 सुधा० 1 २९॥ 


कोटिपत्ति घरसे भैश्राई, यहां तौ नहींहै इक पार्‌। 
लिया निज मन को समाई, मुभे ध्रव रहना टै यहां ही! 
दोहा-घर ` मुश्राफिक हो यई, चंद समय केर्माय। 
पूरेधरका घन्धा करती, श्रालस दूर ठंटाय 11 
वहू क्या प्राई रमा रानी 1। सुधा० 1 ९० 11 


१३ 


बालका विवाह हृश्रा वहांही, साधास्ण घर की बहू श्राई्‌। 
काम भी कर जाने नाही, ` सिखावे ज्येष्ठा प्यार लाई। 


दोहा--एक दुसरे के प्रति, घरमे पूरण प्यार) 
कभी नहीं होती है. यहं पर प्रापसमें तकरार।। 
खुशी मे बीते जिन्दगानी ॥। सुधा०।। ११॥ 


त्याग का मारग बतलाती, मंत्र नवेकार भी सिखलाती । ` ` 
जमीकद छोडो समफाती,. निशी का भोजन तजवाती ।` 


दोहा-देवराणी को पास मे, बैठाकर. हर बार) 
सुखी बनाना चाहो जीवन, गन्दे तजौ विचार ।! 
 ध्यानमें लेवो हित श्रानी । चुधा० |} १२॥४ 


धरतिथि एक दिन घर प्राये, भोजन की स्वीकृति भरवाये । . . 
देवर भाभी से दरसाये, दाल. का 'हुलवा बनवाये । 


दोहा-भाभीने वहां त्वरित ही, कीना भोज तयार । 
मेहमान को जिमा दिया है,करके श्रति मनुहार।) 
४४१० च कटै वे भोजन लासानीं ॥ सुधा० 1 १२३।) 


जिमाकर सादर वहुंचाया, देवर जव भोजन हितं श्राया । 
थाल मे लूखा श्रघ्न पाया, देख भाभी को दरसाया । 
दोहा--भोजाई कहे लग गया, हलवा करने मर्य) 


इतना धी कंसे कर लागा; देवरं जी दरसाय ॥।. 
` जोक्च मेँ वला श्रांख तानी ।। चुघा० ।। १४) 


खच करे पीहूर मे एेसे, लगाती मुप्त श्राय वसे ~ 
समभ नही श्राय होय कैसे ? वोल गया मन श्रवि वते । 
दोहा-सुन पीहरके नाम को, भाभी खाया जौ । 


नारी सव सुन लेती किन्तु पहर निन्दा पर रोप ।) ` 
भाभी कहे सोच कहो बानी ।। सुधा० । १५॥ 


इता घी सुनो पीहर मही, नौकर जन तेतेर्हखारद) 
पीटर की कंसे दरसाई, वहां की तुलना कहां यहाँ ही । 


दोहा-देवर को इस वाति से, श्रा गया रोप श्रपार) 
भोजन कौ याती उठा, फेंकी है तत्कार।। 
जादा छा गर्द हैवानी ।। सुधा० ।। १६॥। 


१४ 


खड़ाऊं फेंको. भाभी पर, बचा सिर, लगी है मंगली पर । 
चली गई भवन मांहि सत्वर, बोल गई एेसे जोशं भरकर । 


दोहा-यदि होते वे यहाँ पर मजां चखाति श्राज। 
जितना मन चाहे तुमं यहां पर करलो घर में राज । 
कहाँ है इनमें इनसानी ।। सृधा० ।! १७ ॥ 


साधारण है इनकी नौरी, श्रपठ . यह्‌ देता इन्हें मारी । 
श्रादत है इनकी हरवांरी, खंडाॐं उठा मुभे मारी। 


दोहा-- विमला मन में सोचती, कव श्रावे शनिवार । | 
पति देव श्रायेगे उस दिन, श्राज वार गुरूवार ॥। 
नार की गति, पति मानी । सुधा० | १८॥। 


शनि को पत्तिदेव श्राय, लोग मिल उनको बैठावि। 
बातमे गहरा रस लावे, बजे दस कोईन उठ जवे। 


दोहा- विमला वटी भवन में, करे खन इंतजार । 
रातत गई श्रन पति भ्रायंगे, कहूंबातकासार॥ 
यही ली मन मही ठानी ।। सुधा० । १९॥ 


पंचायत उठी लोग जावे, तभी श्रा भाई दरसवि। 
भाभी कोश्राप समवे, संभल कर मुखसे दर्सावे। 


दोहा- नहीं तो श्रन्थ हो जाएगा, कहता हं सच वाय । 
पिता कहे है श्रच्छा नाही, बहू बेटी सिर छाय ।। 
लगी मुहु सवके वहूरानी ।1 सुधा०॥ २०॥ 


रौर कहे एसे लवु भाई, बड़े षर से भाभी श्राई। 
कारतो हम भी है नाही, पीहर कौ महिमा रही गाई । 


दोहा--ज्येष्ठ बन्धु कहे वंधुवर, कहो साफ वृत्तान्त । 
बाल कहै वह श्रपने भ्रापही, नहीं बात में तन्त 
लाल सुन खा पीकर पानी ॥। सुधा० ।। २९१॥ 


सीधा वह भवन मांहि श्राया, वात कर पत्िने फरमाया,। 

कहो क्यो घरमे दन्द छाया, श्राज तक मँ नहीं सुन पाया । 
दोहा-नारी कहे नहीं पूछते, कलह मूल ६ कीन । 
उनने ही यह्‌ खड़ा करिया है सत्य कहं क्यो मीन ।। 

प्रम पर फेर दिया पानी 1) सुधा० ॥२२॥। 


१५ 


पति कह सच क्या ? दरसावे, नारी सव बीतक बतलावे। 
खाऊ उठा शीघ्र लवे, फेकी सिर मेरा. वच जवे) 


दोहा-नीचा करके बचा लिया, पडी अंगुली पर श्राय । 
नहीं तो सिर फट जातामेरा, जाती यम घरमांय ॥ 
करी वे गहरी नादानी ।॥। सुधा०।! २३॥ 


जुल्म श्रहो भाईने कीना, काम यह्‌ श्रच्छा सही कीना । 
बात कह भूठ फसा लीना, धोखेमें सुभ डाल दीना) 


दोहा-जता यै तो नौकरी पीड से यहु काम। 
दादाभीलेपक्षउसीकाहो गया काम निकाम.।! ` . 
जीवन हृश्रा इसका धूलघधानी ।। सुधा० ॥ २४} 


सोचकर क्रोध हिए लाया, भ्रति वह्‌ दिल.में दुख .पाया । 
रात वह्‌ ज्योंत्यों बिताया, सवेरे पिता पास श्राया । 


दोहा-दादा भ्रव होगा नही, मेरा यहाँ निर्वाह । 
जिन बातों काथा विरोधी, वहीं पकड रहा राह ।। 
-. करू क्या गई हैरानी ।। सुधा० । २५॥) 


पित्ता सून मन मेँ घबराये, कभी नहीं बात यह मूख लाये । 
भ्राज यह्‌ कंसे दरसाये, मेरी यह्‌ शमं सदा खये! 


दोहा-पिता कहे क्या बात है क्यो इतना कुलाय । 
पुत्र कटे ्रल्याय हौ गया सहाः न सुभसे जाय ॥ 
बालु यर्हा करे है मनमानी 1) सूधा० 1) २६।) 


खड़ाऊ उसने दे मारी, चौट लगती सिर के भारी) 
हाल क्या होता इस वारी, वति यहं हो गई दुखकारी ।! 


दोहा--दइनमे शैतामी वदी ग तो जाऊ काम | 
श्रौरत से गडा करे होता यौ वदनाम 1 
लाई है उसमें मस्तानी 1 सुधा० ।। २७ ॥ 


पिता कटे एेसी घर नारी, काम सव देती विगारी। 
नारीकेषपीचि त्न भारी, भूल करता है इस वारी। 


दोह्ा-भ्रभी तुरं म क्या कहु तु श्रच्छा विदधान 
वात सोचकरमुखसेवोलोनादहौधरमेंदहान), 
कटु तुक्तको हित श्रानी 1 सुधा० || २८ ॥) 


हिः 


गांव मे हर धरके मही, मिटा भगडे म जाई) 
करू क्या भ्रपने घर माही, देख रहा कगडा भँ य्ह ही । 


दोहा-लाल कहै दादा सुनो, जव तक सजा न पाय। 
तब तक उसका बढ हौसला, सहा यह्‌ कंसे जाय ॥ 
बदृगी उसमें णंतानी ।। सुधा० |! २९॥ 


बालदहै तेरा ही भाई, गलतीहो देवो समभफाई। 
लाल के सममू नहीं भाई, भरी है उसमें खोटाई । 


नारी के पी कहे एेसी मुखस बात । 
क्रूर कमं उसका है एेसा कंसे मान्‌ भ्रात ॥। 
ध्रापसमें हुई खेचातानी ।। सुधा० | ३० ॥ 


वात यह सुनी सभी नर नार, सेठकेधरदहो रही तकरार। 
लाल केह सम्भालो धरवार, नारके पीले यह्‌ क्यों राड] 


दोहा-एक एक करश्रा रहे शनैः शनः नरनार। 
पिता देख यों सोचे मन मे एेसी करू इस वार ॥ 
बात सब रह जावे छानी ।! सृधा० ।\३१॥। 


नहीं तो लोग हंसे हूर बार, कटेगे घर का करो. सुधार) 
पराई मेटो श्राप तकरार, प्रतिष्ठा होगी मेरी छार । 


दोहा- पिता कहे सून लाल तु, . गुनाह किया जो बाल । 
बड़ा होय माफी कर देना, सुघर जाय सव हाल ॥। 
लालने एके नहीं मानी 1 सुधा० 1 ३२॥। 


लाल कटे रहं न इसके साथ, कटं म श्रपनी सण्ची वात । 
क्रूरता इसकी सही न जातत, वात की हद हौ गई है तात्त ॥ 


दोहा- पिता कहै सुन लालतु मूर परयो रोष। 
बुद्धिमान को शोभे नाहीं तज दो उसके दोष ॥। 
बातलोमेरी यह्‌ मानी ।। सुधा० ।। ३३॥। 


पिताजी सून लो निय भ्राज, सभी चाह विग सुधर काज 1 
प्राये सिर मेरे बुराई ताज, जगत मे जावे मेरी लाज । 


दोहा--पर श्रव इसके साय मै, रहन घरकेरमांय। 
यदि भ्रापको बालू प्यारा, जुदाकरो मु तय ।। 
कटं मै चौड, नहीं छानी ॥। सुधा० ।। ३४ ॥ 
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बालू सब सुन रहा चोखट पास, नदीं थी उसको इतनी श्राक् 
कलह छु जावेगा राका, नहींधा दिल मे यहु विश्वासः। 
दोहा -पित्ताजी से ज्यादा क श्राता कासम्मान) 
कभी न उसके सम्मुख बोल्‌, रक्च्‌ पुरी प्रान ।। `. 
भ्राज क्या सुन रहा यह्‌ बानी ।। सुधा० । ३५॥ 


प्यार था कितना दिल माही, की पढ भ्राते घर माही । 
चीजला देते मु र्ताई, कमी नहींश्राने दीक । 


दोहा --बढिया वस्र पहना मुके, खुक्ञ होते दिल माय । 
विचार करते बालू के, तब नयनों तीर भराय ॥ 
प्रखों से टपक गया पानी । सुधा० || ३६ ॥ 


क्रिये पर पश्चाताप लाया, हृदय में दुःख श्रति पाया । 
करे क्या गहरा उलाया, कमं सब मैने निपजायरा । 


दोहा--केसे भाई सामने खड़ा रहं ध्रव जाय । 
मुख देखना चाहे नहीं ठेसे मन में लाय ॥ 
। इई क्यो सुभे नादानी ॥। चुधा० ।। ३७ ॥ 


सोच निज कमरे मेँ श्राया, बस्तर ्रपने ही परलटाया । 
निकल भट भाभी दर श्राया, खड़ा रह देसे दरसाया । 


दोहा--ध्राता मेरे संगं भे, . रहना श्र तीं चाय । ` 
मुह देखना मेरा उनको, भ्रच्छा नहीं स | 
तज्‌ यह्‌ धर मन मेँ श्रानी ।। सुधा० {| ३८॥ 


श्राज तक जो भी श्रूल कीनी, गलती से तकलीफ दीनी । 
सेवाएं उनसे मै लनी, भ्रादर मै कमी कमी कीनी। 


दोहा--इन सव दोषों के लिए, दे माफी वलल्लाय । 
यह्‌ सव कहं देना ध्राता से, जाऊ शीश नमाय ॥ 
वाट्‌ के मिरानयन पानी ॥ सुधा०।। ३९॥ 


उसी क्षण लाल व्हा प्राया, ध्यान नहीं दीना खडा भाया । 
उन्हं चिन देते चल श्राया, श्राति श्रि मन माही लाया। 
दोहा -विमला मन में सोचती कंसादहौ गयाकाम। 
नहीं जानती इतना दगा, कलह दुख का धाम 1 
ननी म व्यो यर््द्व दानी ।। पुधा० ॥ ४०॥। 
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बात क्यों मैने निकाली, जीभ क्योंमेरी यहं चाली | 
कलेजा दीना मै बाली, हुई क्यों मै इतनी काली । 
दोहा -पतिदेव भी गमं हौ, इतने क्यों श्रकूलाय। 
यह्‌ अगारे भने डरे, मेरी जीभ जल जाय ।। 
देवर क्रो देख दया प्रानी ।। सुधा० ॥ ४१॥ 


उसी क्षण शब्द यों श्राया, भाभी जी जां चित्त चाया, 
क्षसाकी भीख लेने श्राया, देवर ने एेसे दरस्राया। 


दोहा- श्रवणं करके भाभी का, गद्गद हो गया मन्न। 
दोनों नेत्र से श्रांसू निकले, विकल हो गया तत्न ॥ 
। सेल दिल धोया नयन पानी ।! सुधा० ।। ४२ ॥। 


उठकर पति पास श्राई, देवर को लेवें बुलवाई। 
रो रहै बाहर खड़े भाई, दया कर देखे उस्र तांई्‌॥ 


दोहा- लाल कहे देखू" नहीं, मुख उसका इस वार । 
दुख पाश्रोगे कहती हं मै, छोड़ गये घर बार ॥ 
हो रही उसके मन ग्लानि ॥। सुधा० ।। ४: ॥ 


देवर कटे भाभी सुन लेना, भैया को प्रणाम कहं देना । 
नहीं श्रव यहां मेरा रहना, जाऊगा जहाँ नहीं श्रपना । 


दोहा- मूख नहीं देवे माहरो, मै भी दिखाऊं नाय 1 
एसे कह चलने लगा भाभी दौडी प्राय ॥। 
पकड़ कटे हाथ क्या ठानी ।। सुधा० ।। ४४ ॥। 


` भाभीके बहु रही प्रश्न, धार, देवर कहे जने दो इस वार । 
श्रयोग्य हूं रहं न तुम्हारी लार, जीवनश्रवमेराहै वेकार। 


दोहा-बाल कहे रहता नही, जाने देऊं नाय । 
भाभी कहती शपथ दिलाऊॐं खोड कहीं मत जाय ॥ 
कहूं म हदय खोल वाणी 1} सुघा० 11 ४५॥ 
जहां तक भैय्या दिल मांही, सफाई मेरे प्रति नांही । 
कहूं म साफ साफ याही, रंगा हरगिज यहां नाही ॥ 
दोहा-भाभी कहे थारे प्रति, नहीं है. बुरे विचार। 


ईश्वर की सौगंध खा कहती, दिल मेहन विकार ॥। 
सुनी दिल लाल हुश्रा पानी । सुधार 11 ४६11 
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त्वरित उठ लाल बाहर प्राया, बाल को छाती.चिपकाया । 
गले मिल नयन नीर लाया, मैल हृश्रा साफ हृदय श्राया। 


दोहा--बास कहु बवांधव सुनो मतत कहना यह्‌ बात। 
मुख नहीं देखू बाल का, ` इससे मन दुख पात ॥ 
श्रौर सब दंड लें मानी ।। सुधा० | ४७ ॥ 


लाल कहे सुन बाट्‌ भाई, श्रने दे ये भ्रवस्र नाही । 
भेद नहीं होवे दिल माही, खुशी खुशी रहौ घर माही । 


दोहा -इतने वहां पर श्रा गये, पिता बाहरसे चाल। 
गले मिल रहै दोनो भाई करके हृदय विश्चाल ॥ 
निकल गई मुखस यों बानी ।) सुधा० ।। ४८ ॥ 


वही थी भ्रापस माही ठेस, भिदादियाघरका सारा क्लेश । 
रहा नहीं मन में कृच भी द्वेष, सिखा दिया प्रेम मंत्रेकारेश। 


दोहा-बडे घरों की बेटियां, करती सद्‌ व्यवहार । 
बिगड़ बेधव प्रेमको, दीना सद्य सुधार ॥। 
प्रशंसा फली चहुं कानी ॥। सुधा० ।। ४९।। 


धमं का रहस्य समभ्रावे, सामायिक संवर करववि | 
त्याग पचक्खाणा शुद्ध भावे, करो यह सवको दरसावे। 


दोहा--धमं घोष श्रणगारसे, लिया श्रावक त्रत धार । 
मन वच तन से शुद्ध पालकर, लीना जन्म सुधार ॥ 
सफल की श्रपनी जिन्दगानी ।। सुधा० ॥। ५०॥। 


कटे मुनि सोहन' यौ हर वार, सुधा सम वोलो सवनरनार। 
देव गुरु धर्म हिया मंधार, इसी से हौगा भव जल पार] 


दोहा-दो हजार छत्तीस का, पौस पूनम वुद्धवार)। 
शहर केकड़ी श्राये विचरते, ठाणा पाच सुखकार॥। 
। दी हृद सवको मन मानी ।। सुधा० । ५१॥ 


अथं से अनथ : 


९ | दो भाई ओट पर मोहरे 


[ तजं : छोटी कड़ी | 


है श्रथ ्रनथं की खान, सुनो नरनारी) 
प्रन्याय हुए हँ धन के पौरे भारी ।टेर।1 


इकषछोटे गाव में रहे साधारण भाई, 
घरघर में करते चेती काम सदाई) 
निधनता में रहै वहां द्ये भाई। 

एक दिन दोनों ही बैठे पास में श्राई्‌ ।।मि०॥ 
चातचीत मे दोनों एम विचारी 11१; 


इस हालत में कहां तक काम चलां । 
भोजन के विन हुम रात दिवस दुःख पावें, 

श्रतः यहां से वैठ ॐंट पर जाबें। 

मिले जहां से सम्पत्ति लेकर श्रविं।।मि०।। 
भ्रव यहां से चलने कौ करलो तुम तयारी 1२।\ 


चदी ऊंट पर दोनों हुए रवाना! 

सीधा मिलेया डाका डाल कर लाना) 

जसे कंसे भी धन लेकर के प्रना। 
नहीं तो वापिस लौट यहां नहीं श्राना ।।मि०॥ 
तिकल गये कई कोस हदयमे धारी 11३11. 
चलते चलते श्रटवी भयंकर श्राई। 
ध्रागेजने की भूमि विकट दिखलाई। 
भ्रटवी से दौड़ते संत वहां गये श्राई। 

भगने का कारण. पू दोनों भाई ।।मि०।। 
भाग रहै इतने क्यो .क्या. भय भारी 11४11. . 
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संत कहु एक रक्षस यहां भयकारी) 

इधर जाय उसको देगा वहु मारी। 

प्रतः कटु तुम मारग देवो दछारी। 

हंसने लगे दोऊं भ्रात बात सुन सारी ।।मि०॥ 
हेमक्षत्री है तुम. संत कायरता धारी ।५। 


जयेगे हम तो इसी राह नहीं भागे । 

भय राक्षसका भी हमको कृ नहीं लागे । 

कट्‌ करे संत कोउसी राहमे लगे) 

लख कचनं का ढेर भाग्य हम जागे ।मि०।। 
संत बात नहीं मौनी की हृ्धियारी ।)६\1 


सोचे संत जौ राक्षस यहां बताता । 

वही वापिस श्रा गङ्‌ भर वले जाता) 
दुनिया को धोकौ देकर संत क्हाता। 
मिथ्या बोलकरं हमको भी भरमाता ।।मि०॥। 
ग्रब भरो ॐंट परमाल करो तयारी ।1७॥ 


ऊट पर भरली पड़ी श्र्रफी सारी) 

पूनः लौटने कौ भट दिल में धारी) 

एक कहे राह में लग गई भरूख करारी । 

कहे दसरा श्रा. रहा शहर श्रगारी ।।मि०।) 
वहां पर खाना माल यही मंन धारी ।।८।। 


शहर पास श्रा दोनों ऊंट ठहराये) 

पाचि श्रंशरफी लेकेर एक स्तिधाये) 

जाते वक्त उसके दिल में यों श्रये। 

मिला भाग्य से योग सीधा धन पावे।।मि०।१ 
किन्तु श्राघा तो लेगा वह्‌ निकारी ।1९॥। 


कैसे होड दोनी का र्ग स्वामी 
मिला दें विपं युक्तिं उसने पायी । 
लेकर मिठाई मिला. दिया विव नामी । 
खाते ही दयो जावे पर भव गामी ।।मि०।३ 
वना बनाकर लाया हयं श्रपारी ।1१०॥) 


ऊ्यंवाला भीसोचे कुदं मन मांहि। 
यले वाली ही उसे भावना श्रा) 


8 


= 
भ 


देखा उसको लौनी वदूक उठाई। 
एक बार से सार गिराया भाई ।।मि०)) 
सोचे कामना सिद्ध दहो गई मारी 11११; 


लेकर बैठा खाने वहं मिठाई, 
खाते उड गये प्राण प्खेर्‌ं वाहि + 
खा गया राक्षस संत बात दरसाई), 
धन से मर गये देखो दोनों भाई ।।मि०।। 
सुनकर धन से ममता देवो उतारी ।।१२॥ 
श्राज्ञः प्रसादे 'सोहन' मुनि चेतवे। 
धमे ध्यान कर जीवन मै सुख चावे। 
भजो सदा नवकार गुरु फरमावे। 
जन्म मर्ण दुःख काट मोक्ष पद पावे ।मि०॥ 
स्मूल्य नर भव मिते च बारम्बारी ।१३५१ 


(*।त 
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लोभ पर : 
हाथ लगाते ही सोना हो 


[ तजं : व्रण | 


सव पापोंका मूल लोभ बतलाया मा०॥ 
कष्ट बिन सोचे श्रावेजी 
लालच में फंस गया दुःख श्राखिरमें पावे जी ।।टेर।) 


एक शहर .धवलपुर था इस भूुमंडलं पर मा०। 
नस्द राजा थानामी जी । 

दास दासी मंडार, नहीं थी कुच भी खामीजी। 
पतित्रता पटराणी सुश्चीला जिनके मा०। 

करे वह्‌ बहु दातारीजी) 

श्राया द्वार परर पावे. वस्तुं इच्छित सारी जी । 


उसी नगर मेंलोभी राम एक रहुतामा०। 
सदाधर में धन श्रावे जी ।।१।) 


चलता उसका व्यापार शहरमें नामी मा०। 
तथापि त्ष्णाभारीजी 

रात दिवस यों सोचे सम्पतिश्रावेसारीनी 

पत्नी थी श्रीर पुत्री एक गख माला मा०। 
जीव तीनो धर मांह जी) 

खान पानका खर्चाहै ज्यादा कुद्ध्नाहिजी। 

एक वक्त संत वहां चमत्कारी चल भ्रायेमा०। 

ख्याति सुन सेठ सिधावे जी ।।२।। 


ग्रहौ निश्च सेवा करता तन-मन धनसेमा०। 
एक दिन संत सुनावे जी। 

क्या चाहूना है दितमेवो मुक्को वततावेजी। 
तव प्रसन्न होकर सेठ सद दरसावे मा०। 
कामना रएेस्ीमेरीजी। 
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हो जाय भावना सफल, कृपा हौ जवे तेरी जी । 
मे किसी चीज के जाकर हाथ लगाङंमा.। 
वही सोनाहो जवि जी ।।३।। 


संत कटे तू पहले सोचले मन में मा०] 
राब्द मुख से खल जावे जी । 
फिर कहे मुभाफिक कामतेरासवही बन जावेजी। 
वह॒ बोला सोचली यही कामना मन मेंमा०। 
तथास्तु संत कहवि जी । 
उसदहीक्षण उस सेठ हाथ मेंशक्तिश्रावे जी। 
जिसके लगवे हाथ सुवणं हौ जवेमा०। 

सेठ मन भ्रानन्द पावे जी ।1५४॥ 


सबसे पहले कपाट किये सोने के मा०। 

सभी बरतन कर दीने जी । 

पाट पाटले दबात कलम कचन के कीनेजी। 

फिर गया बाग में वृक्ष सुवणं के कीनेमा०॥ 

देखकर शाह्‌ हरसाया जी । 

सोचे सेठ है मेरे पास में श्रनुपम मायाजी। 

प्रन तो मनमें फूला नहीं समावे मा०। 
उमंग घर घर परभ्रावे जी ।५।। 


लग रही भूख गहरी यों सेठ सुनावे मा०। 

सेखठाणी भोजन लाई जी। 

रखा पाट पर थाल बात एेसी दरसाई्‌ जी 

गरम गरमये भोजन जल्दी जीमे मा०। 

ग्रास जव करमेंलीनाजी। 

उसही क्षण हुश्रा कंचन मनमेंदुःख वह कौनाजी | 

प्रव सोना कंसे मुख माहि वह॒ रक्खे मा०। 
सेठ मन मे घवरावेजी ।1६।। 


उस समय पुत्री गणमाला पासमेंश्राईमा०। 

। प्यार से लिया उठाई जी । 
लगते ही हाथ कंचन मयहो गयी उनकी वाईजी। 
निर्जीव होय वह पड़ी भूमि कै उपर मा०। 
सेठ लखकर चकराया जी । 

होगाक्या श्रवहाल मेरामनमेदुखपायाजी। 


र्‌ 


यह्‌ देख व्यवस्था सेठाणी -रही दूरी मा०। 
सेठ कर नहीं छ्‌ जवे जी ।७। 


भ्रमे तो लोग सव रह सेठ से दूरे मा०। 
| भर्यकर दुःख मन मांहि जी। 
हाथ लगे. तो मरे शंकयह दिल में श्राई्‌ जी। 
पागल श्वान. सम देख -सभी उरते हँ भा०। 
सेठ लख मन में लवे जी । 
खानं पन परिवार कोई मुभ काम नश्रावेजी। 
मे तो समभता होगा धन सुख दाद मा०। 

। वही धन प्राश हृरावे जी ।०८॥ 
सा द्रव्यक्या होगा श्रनंदकारी मा०। 

वा संत के स्थानक जावेजी 

लगा -.पकडने चरण संत वहांसे हट जावे जी। 
रहना मूभसे दूर पास मत श्राना मा०। 
मुभे क्या सुवणं बनावे जी । 
सुनकर गुरुकी बात सेठ भट शीश भुकवि जी। 
कृपा करी श्रव मेरा कष्ट मिटावौ मा०। 

मुभे श्रव धन नहीं चावे जी ।।९॥ 


-सन्त कह तुमको पहले समाया मा० । 
लोभ वश्च तु नहीं मानीजी। 
सेठ कहै लालच दुखदाई लीना जानी जी । 
श्रन समभ गया भ्रति सदा दुखदाईं मा०। 
द्रव्य तज समता धारू जी । 
करू सदार्मै ईश भजन ममताको मारू जी। 
संत कटे श्रव तेरी क्या है इच्छा मा०। 
पूववत्‌ मुभे बनावे जी 1)१०॥ 
कहे तथास्तु संत वसा हो जावे मा०। 
सेठ दिल शाति श्रारई्‌जी। 
त्याग जगज्जंजाल भावना शुद्ध वनाइ्‌ जा । 
'्रा्ञ' प्रसादे सोहन" मनि यों कहता मा० 1 
लालच त्रज जौ सुव चावे जी । 
सुनकर सेठ वृत्तान्तदहूदय क मांह जमविजी। 
दो हजार छत्तीस फागुणा गरुद सातम मा०। 
जोढकरद्रोणमे गावे जी ।1११॥ 
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क 
२२६ 


८ | मेघ सति 


[ तजं : उमर छोटी सी | 
मुक्ति पावे रे! या सोई श्रात्मा जबजग जावे रे! टेर ॥ 


एक वक्तं श्री वीर पधारे, राजगृह के मांहि रे। 
वाणी सुनकर जनताप्रमु की, प्रति हरसाररे।!\॥ 


राजा प्रजा श्रु मेघ कवरी, प्रमु दणेन को जावै रे। 
विशध्चिवत वंदन करके बैठे, प्रभु फरमावे रे।।२।॥ 


चेतो चेतो एेसा श्रवसर, नहीं हाथ मे प्रवे रे। 
गमा दिया वह्‌ ्रन्त समयमे, प्रति पश्ठतावे रे ।।३॥ 


धमं करण हित उत्तम नर भव, कठिन कठिन तम पायो रे] 
श्रतः त्याग परमाद लाभल्यो, यू फरमायो रे।।४।। 


सुनकर वाणी मेघकंवर को मनडो प्रति हुरसायोरे। 
अंधकार मय जीवन मे सुरज प्रगटायो रे।*५। 


बीत गयो सो गयो वक्त वह्‌, पुनः लौट नहीं प्राये रे। 
सफल बणे प्रवेष समय योमन मे लायो रे।६।। 


प्रभ पास मेँश्राय कंवर, चरणामें शीक् नमायेरे। 
षदीक्षाट्‌गा' प्रमु चरण मे, प्ररज युणाये २ ।।५७॥ 


भ्रहा सुहं देवानुप्रिये } यों प्रभू वचन प्रमाप २। 
वंदन करके पुनः लौट, निज मटुलां श्राव २।।८॥ 


श्रेणिक तातं ध्र माता को निज भायराय द्रतायेर्‌। 
सुनकर मात, पिता, परीता राच गमभगये २।।५॥। 


प्रम्‌ वाणीफाजिस मानस परराद्ीरगतदु जामे । 
लगा मजीटी रंग कभीगी, ट्ष प्रमि > 11१०॥। 


२७ 


प्राज्ञा लेकर बडे ठाठ से प्रमु पसर मेंभ्रवे रे। 
चारित्र करस्वीकार शांति से दिवस बितावेरे।१९॥ 


लघु संत होनेसे शय्या श्राखिर मांहि जावे रे। 
गमनागमन होने से पग की, ठोकर खावेरे।१२॥ 


पूरी रात ही मेघ मुनि कौ, तनिक नींद नहीं श्रावेरे। 

चितन करते लधु मनि जी श्रति घबरवे रे।।१३॥ 
प्रहो } श्रहो ! ! मुनिराज पूव मे कितना प्रेम दिखाते रे। 

सारी रात ही बीती देखो, ठोकर खाति रे 11 १४।। 
राज महल के ठाठ बाट सब वितन मांहिश्रावेरे। 

एेसे दुख नहीं सहन हुए, यौ मन मे लावे रे ।) १५४) 
ूर्योदय होते प्रभु प्राज्ञा ले वापि निज घर जाऊ रे। 

प्रपने दख की बात प्रभु को जाय सुनाऊं रे ।१६॥। 
श्रा सवेरा प्रभु पास श्रा सविनय शीश नमावे रे । 

तभी मेघ कौ वीर जिनेश्वर, यों फरमवि रे ।१७॥। 
रहो मेष ! धर जाने की क्या तुसको मनमेंश्राई्रे 

हन्तानाथ ! यह बात श्रापने, सच दरसाई रे ।१८।। 
पूवे जन्म वृत्तान्त मेघ को, ` वीर प्रभु फरमावे रे । 

गज भव में श्रनुकम्पा करके, शशक वचावे रे ।1 १९।। 
ढा रात दिन तीन पैर से खड़ा रहा वन मांहिरे। 

रेखा करके श्रषष्य वेदना त्ने पाई रे ।1२०॥ 
पूवे जन्म कर श्रवण मेष मुनि जाति स्मरणा पावेरे। 

ज्ञान नेत्रसे देख सभी मन, स्थिर हौ जवि रे ।२१।। 
त्रम चरण में श्रजं करे यौ, गिरते लिया वचाईरे। 

प्रनन्त दुःख पाया मैने मुनि वर दरसार रे ॥।२२।। 
लो श्राखों के सिवा समरपेण, तन सेवा के मांहिरे1 

गुरुजन की सेवा माहि द्‌, इस लगाई रे ।।२३।) 
जगी श्राद्मा मेघ मुनि कौ, कारज सिद्ध कर सीनारे। 

शर्याय प्रथम ज्ञाता सूर्म, वर्णन कीना रे !1२४॥ 
रान्तः प्रतरादे सोहन" मुनि कदे, श्रात्मा जव जग जविरे। 

जन्म मर्ण जंजीर काट, मुक्ति पद पावे रे 11 ५।। 
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ष्ट 


कोध से हानि : 


प मनि दम सार 


{ तजं : छोरी कड़ी | 


है क्रोध दुःखका मूल, तजो हे भाई २। 
हौवे क्रोध से हानि, ज्ञानी फरमाई।।टेर) 


एकं वक्त विचरते वीर कृतंगला श्राये । 
वहां सिंहस्थ है भूपाल प्रजा मन भाये। 
दमसार पत्र विद्वान गणौ गुण गाये। 
पुत्र पिता दोऊ चाल सभा में श्राये।।भि.॥ 
उस वक्त सभा मे बनमाली दरसाई।।१। 


श्रमणेश प्रभु महावीर यहां परश्राये। 
सुनकर के यह खबर भूप ह्रसाये। 

नृप श्राये सव परिवार साथमेंलाये। 
सविनय सविधि प्रभुको शीश कयि ।।मि.॥ 
परिषद्‌ मेवाणी वीर जिनंद फरमाई।।२॥ 


नस्भव है श्रनमोल हाथ में श्राया। 
मत खोवो व्यर्थं यों सटर पटर मे भाया। 
धमं ध्यान कर इनसे लाभ कमाया। 
वही जगत मे श्रपना काम वनाया ।।मि.॥ 
दमसार खड़ा हो प्रभु से श्रजं सुनाई ।1३॥ 


सत्य वचनन है प्रभु श्रापके सारे 
सुनकर मैने श्राज हदय मे धारे। 
करू श्रात्म कल्याण गरण श्रा थारे) 
दीक्षा लेने की चाह जगी है मारे।मि.1 
तव वीर प्रभु ने श्रहा सुहं सुनाई ।।४८। 


मात पितासे प्राज्ञा ऊट ले लीनी। 
चह ठाठ से भूप तयारी कौनी। 


२९ 


प्रिय पत्र की भट प्रभ को दीनी। 
चदृते भाव से कवर दीक्षा ले लीनी।।मि.। 
सेवा कर लिया ज्ञान अंगों का पाई।।५।। 


फिर तप करनेमें गहरा जोर लगाया। 
बेला तेला श्र कर रहै खूब श्रटायां। 
मास खमणं कर कृष कर दीनी काया। 

नहीं करे प्रदशेन तप जप का मृनिराया।।मि.॥ 
भ्राउसम्बर कर तप को देते लुटाई।।६॥ 


एक दिवस मुनिजी प्रभू. पास मेंश्रये। 
प्रपतने मन के सभी भाव दरसाये। 
केवल पद को कहौ नाथ कव पाये) 
मुनि को तरक्षण प्रभुवर यों बतलाये ।।मि.॥ 
वह समय तुम्हारा पास गया है श्राई।।७।। 


यही भाव रहै एक पहर के माहि) 
बनो केवली संशय इसमे नाहि । 
किन्तु गोचरी जाते कोध गया श्राई। 
फिर देरीहोगी सुनलो सक्ति राही ।।मि.॥ 
नहीं श्राने हूगाक्रोध कदे मूनिरादं ।।८)) 


जब गये गोचरी नरं एक सन्मुख श्राया ।.. 
देख उसे मारग पूै सुनिराया। 
सुनकर मुनि कीबात क्रोव दिल दाया । 

रे! श्रे !! यह मोडा सम्मुख श्राया ।।मि. 
कर्‌ दिनो से रहा काम पर जाई।।९॥ 


इतने दिन वीमारी से दुःख पाया) 
किया श्राज विचार सामने श्राया) 
बुरे भाव से गलत माग वतताया। 
उसी राह पर मुनि ने कदम बढाया ।।मि.। 
गरमी मे चलते मूनि गये घवराईट।1१०॥। 


इस कारण मुनिके क्रोध हृदयर्मेश्राया। 
लच्धिं फोडकर जन जन को कत्पाया। 
योडे समय मे फिर मन का समज्या 1 
चीनी नच समेट लच्धि मूनिराया [मि.1 
प्राकर भ्रमु के पास वात दरस ।११।। 


८४) 
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करके श्रालोचन जौवन शुद्ध बनाया । 
प्राणी मात्र को मन कर शुद्ध खमाया। 
प्रभु पास में भाव सभी दरसाया। 
कव बन्‌ केवली तब भगवन फरमाया ।४मि.॥ 


[बर्‌ 


दिवस सातवें केवल पद रे पाई। १२ 


घाति कमे किया नष्ट भाव शुद्ध लाई। 
दमस्ार मुनि लिया केवल पद को पाई । 
वही सातवां दिवस गया जब श्रारई। 

जिस तरह वीर भगवान दिया फरमाई ।।मि.।। 
केवली पद पादिया भवि समाई ।।१३॥ 


अंतः श्रघाति कमं खपा सुनि राई। 
नर देही को त्याग मोक्ष लिया पाई। 
जन्म मरण का दीना दुःख मिटाई। 
प्रनन्त सुख लिया सिद्ध स्थान नें जाई।।मि.॥। 
वे बने निरंजन ज्योति में ज्योति समाई । १४८।। 


फरके क्रोध दिया केवल प्रागे बढ़ाई । 
श्रतः कोध दुख मूल तजो सव भाई। 
नहीं रहा क्रोध का लेश मात्र जन भाई। 
दमसार मुनिने केवल ज्योति पाई।।मि.॥ 
श्राज्ञ' प्रसादे सोहन' मुनि दरसाई ॥। १५॥ 


(1 | 


२१ 


क्षमा गृण : 
बहू ने सास को समन्नाया 


[ तजं : चोटी. | 


मानव वहु इस जग मे जन्म सुधारे) 
तजकर दिल से क्रोधक्षमागृण धारे।टैर)) 


संतोषपुर एक शहर पृथ्वी पर नामी २। 

संतोष सिह रणवीर प्रजा का स्वामी) 

प्रजाजनो का नृप है नित हित कामी) 

दान पृण्य से महिमा उसने पामी।।मि.॥ 

फली कीति जगति तल पर सारे ।1१।। तज०।। 


रहै वहां जिनदास सेठ गुणधारी। 
पाले श्रणुत्रत जिन श्राज्ञा भ्रनुसारी । 
सेठाणी विमला जिनकेटैघरनारी। 

पुत्र सुमति ली पढ़ करके ृरियारी ।मि. 
श्रव पुत्रहाटका काम सभी संभारे।२)) 


देख विदुषी कन्या पुत्र पराया । 
ध्रा गई वहू घर श्रानन्द मंगल छाया) 
सभी कायं में दक्ष देख सुख पाया) 
पुण्योदय से धमं कायं मन भाया) मि.।। 
सेड दम्पति मन रमाहि हर्षा रे 1३1 


एक दिनरेठाणी तेला करने जवि) 

पास बुलाकर वहू को वात सुनावे । 

म जादंस्यानकधर का.कामनिभावे। 

निपट कामस मंध्याको वहां श्रावे ।॥।मि.]] 
प्रष्ठ पह्रिया तेता मन मे धारे 1४1 


६५ 


ग 


बहुं भी लीना तेला मन में धारी । 
सोचे धर की लीनी जिम्मेवारी । 
प्रतः कममे नहीं हो हमारी पोल । 
सभी काम में रखती है हक्षियारी।मि1 
संध्या तक सारा काम दिया निपटारे।५।। 


स्थानक जानेकीबहूने की तयारी । 
भ्राकरयों बोला सेठ उसे उस वारी) 
श्राइतिये श्राये भोजन करो तयारी । 

लगी बनाने खाना बहु उस वारी ।मि.। 
जमाने मे सारा वक्त निकारे।1६।॥ 


दूजा दिन भी इसी तरह से जावे। 
स्थानक जाने का समय नहीं मिल पावे। 
प्न्य श्रौरते सासु को दरसावे। 
सेवा खात्तिर बहु क्यो. नहीं प्रावि ।।भि.॥ 
फेसी भी क्या जो सास को नहीं संभारे ।।७। 


कठिनाई से तीजे दिन वहु ध्राई्‌। 
लखकर सासुजी मन में जोश भराई) 
सरल भाव वहु पैर दावने चाई। 
तभीसास ने वहू को यों दरसाई।।मि.॥ 
तीन दिवस नहीं लीनी खवर यहां श्रा रे।!८॥ 


कर॒ नरमाई बहु नै बात सुनाई) 
सुनकर सेठाणी बह को यों दरसाई। 
खर! कहं कल श्रालस दूर हटाई।' 
करनी चीजे तैयार पारणे ताई।।मि. 
वहु वोली, हो तेले मांहि विचारे ।९।। 


यह काम तो मेरा जो कुछ चावे। 
उसके लिये तोश्रापं नहीं फरमावे। 
यदि गलती हुईहोतो माफौ वक्षावे। 
घर ध्राकर वह्‌ चिन्तनमे लग जावे ।मि.1। 
प्रातः चीजेंरख दी सभी वना रे।1१०।॥ 


सुकोभी पारणा करना सास जौ श्रावे। 
तेले का सोगन पाल दातून सन भावे । 


२३ 


मुख कोधो रही तभी सास जी श्रावे। 
देख बह को सासु रोष भरावे ।भि.॥ 
मारी बहु के सिर मे लट्‌ उठारे।1११॥ 


भरौ रोष मे सेठाणी दरसवे। 
धो रही मूख को जरा शरम नहीं श्रावे। 
तेले का पारणा मेरे ध्यान नहीं लावे । 
अट शंट केई बहु को बात सुनावे।।मि.। 
त्‌ कब रखेगी पारणामेरे बना रे।१२।। 


खून बह रहा तदपि कर नरमाई। 
सासूके चरण पकडकर बात सुनाई। 

सारी चीजे रखी टै बनी बनाई। ` 
घ्रन करे पारणा श्रापने देर लगाई ।।मि.।। 
सुनी बहु की बात गर्द शरमा रे।१३।। 


प्रन्दर जाकर देखी साम्न सारी। 
सोचे सासयों श्रक्ल खप्त हुई मारी) 
सासूने वहूसेक्षमा मांगी उस वारी। 
छाती लगा कहै दीनौ मुके सुधारी ।।मि.1। 
जीवन भर तक क्रोध व्यागदहै मारे ।१४।। 


'्राज्ञ' कृपा कहे 'सोहन' मुनि हितकारी । 

तजो क्रोध का जहुरक्षमालो धारी) 
बुदतेरसमाध की शंभर गह मंारी। 

दो हजार सेतीप्त साल शुभकारी ।मि.)) 
जोड करी दी जनता मांहि सुनार ।।१५॥ 


द 


सच्चा भक्त 


५ | भगवान से बड़ा 


[ तज : छोटी कड़ी ““ | 


कहुलाने मात्र से भक्त नहीं हौ जावे । 
स्वं समप करे भक्त कहुलवि ।।टेर॥ 


पो लगाकर कान यह्‌ कथा सुनावे । 
भगवन से वद्कर भक्त कौन कहलाते । 
जेनेतर श्रन्थ मँ इसका वर्णन श्राव । 

सी क्था का भाव यहां दरतावे।मि.। 
पच्वा भक्त नहीं भौतिक सुख को चावे 1 १॥ 


ध्रशोक परीमे युमनसेठ धन धाया । 
क्रोडो काधन है पातत नगर मंजहारा। 
परम विदपी घर में सुन्दरनारी। 
मिली पुष्यके यौग सामग्री सारी ।।मि.।। 
किन्त नर्हीं संतान सेट दख पावे ।1२।। 


९क वक्त नारद पि चचकर के वदां ध्रावे । 
देव॒सेठ का हाल ख्य कर्माव। 
किस कारणा सेय मुख तेरा करम्दरलावे । 
नभेठ नमन कर श्रना दाल सुनावे 1मि.॥ 
पतान पिना धन किसके काम नेँश्रात्रे 131 


द श्राएवासन नारद्‌ उमकरो समाव । 
भगवान परासर जात्तैरा क्रम वनात । 
क्याकारणुद् दुमद पृष्ुकर शात । 
यट कटकर छ्पिवर प्रभु प1¶ 1 

त्रातं करी नारद प्रण 1 ९ 


२५ 


सभी तरह से सेठ सुखी दिवलावे। 
संतान बिना नहीं चेन एक क्षण भ्रावे। 
बोले भगवन्‌ वह्‌ सात जन्म भी पावे । 
किन्तु सेठ संतान एक नहीं पावे ।।मि.।। 
नारदजी श्रा सेठ को बात सुनावे ।।५।। 


सारी बात भुन सेठ भ्रति दुख पावे । 
क्या होगामेरा एसे मन में लावे। 
ऋषि तो कहकर पुनः स्थान सिधावे । 
पीछे से महात्मा एक वहां पर श्रावे ।।मि.॥ 
धूमे नगर मँ यों श्रावाज लगाव \।६।॥ 
कोई मुभे सम्मान सहित ले जावे। 
धरलेजा रोटियां जितनी मुभे खिलावे ।. 
वह उतनी ही सन्तान सहन में पावे । 
सुनकर दौड़ा सेठ वहां परर ॒श्रावे।।मि.।) 
सम्मान करी योगी. को घरपर लावे।1७।। 
पांच रोटियां खाकर ऋषि सिधावे। 
संतान सेठ घरक्रमसेपांच ही श्रावे। 
श्रव तो मेठ दिल गहरा श्रानन्द छाये । 
पुत्र पौत्र से सारा घर भर जाये ।।मि.।; 
एेसे समय में नारद ऋषि वहां श्रावे ।|८॥ 


देख सेठ का हाल ऋषि फरमावे । 

यह्‌ छोटे मोटे बालक कहां सेश्रावे। 

तव सेठ सभी निज वीतक उन्हं सुनावे । 

चलकर नारद मन में विस्मय लावे ।।मि.। 

कंसे हृश्रा यह नहीं सम मे श्रावे ।1९॥ 
चलकर नारद विष्णु पास मेंश्रावे। 
नारद को लखकर त्वरित ईश फरगावे। 
जल्दी जाकर मनुज कतेजा लावंँ। 
मुभे कलेजा सद्य यहां पर चावे।।मि.। 

विना कतेजा मेराजी दुः पावे ।१०।। 

सुनकर नारदं सत्वर चन्र पर शरावे 1 

करे याचना नारद धर धर जाके । 

किन्तु कतेजा कोई न देना चावे । 

ठता हकर पुनः प्रमु धर जावे +*मि॥ 

मार्ग मँकुटिया देख वहं पर भ्रावे।)११।। 


५२६ 


६ 


योगी से श्रपनी बात नारद दरसावे। 
कहते ही कलेजा ले जावो फरमावे । 
लेकर कलेजा सीधा स्वगं मेश्रावे। 
देख नारद को विष्णु यों दरसावे।'मि.। 
सच्चा भक्त श्रपना स्वस्व लुटावे ।।१२॥ 


एसे भक्तो की बात मिथ्या नहीं जावे । 
उनके वश भगवान स्वत्तः हो जावे। 
देख सेठ का हाल व्यो श्राश्चयं लावे । 
मुभ से बढ़कर भक्त लोग कहलावे ।।मि.।। 
एने भक्त ही जग में नाम कमावे।। १३ 


प्राज्ञ" प्रसादे "सोहन" मुनि दरसावे। 
माया कपट तज सचा भक्त बन जावे । 
कथनी करनी में जरां फकं तर्ही श्रावे। 
उसका बेडा निश्चय पार हौ जावे ।।मि.। 
भाग्य शालीही एसे गुण श्रपनावे ।।१४॥ 


भीलवाडा से श्रासीद नगर मे श्राये। 
जोड करी यह सब ही जन मन भाये। 
दौ हजार संतीस माघ सुख दाये। 
वृद श्रष्टमी बुद्धवार कहलायै ।॥मि.॥ 
सच्चं भक्त ही जीवन सफल बनावे ।\१५।। 


(1) 


३७ 


१२ | मच्छ क्यों हंसा 


[ तज : जव तुम्हीं चले परदेश्च ] 


सबहैबुद्धिकासरेल जगतमें मेल, 
सुनो सब भाई बुद्धि कौ महमा गाई ।!टेर।। 
थी काश्मीर की महाराणी, 
प्रति चतुरः महागुण की. खानी । न 
पाले मच्छियां रंग विरंगी लाई 11 बुद्धि. ।॥ १॥ 
मद्धियारा मच्छ एक लाया, 
पुछा नर दहै ट कट्वाया। 
मच्छ हंसा लंख महाराणी शरमाई ।।२॥। 
हंसी का उत्तर नुप से चावे, 
नृप बुला दीवान से फरमावे। 
नही श्राया उत्तर, नुप ने दिया सुनाई ।1३1 । 
| सव माल जप्त करवालूगा, 
एक माहु मे उत्तरदेद्रगा। 
दीवान कह कर जोढ, करी नरमाई ।४॥। 
है उदास चित्त घरपर श्राया, 
तव पुत्र भेद सवे ही पाया) 


कही पिता से वात उत्तर दु लाई ।1५।। 
सुत॒ उत्तर लेने को जाव, 


मारगमें वृद्ध एक मिल जावे। 
चलो मेरे संगमेरे घर पर भार ।1६।। 


रस्ते में वृद्ध को दरसयि, 
एक काम कटं सो करवाव 1 


राह कटे प्रर यकेन चलने माहि ।\५७॥1 | 
वृद्ध॒ महारा श्रव चये, 


मुनी बुद्ध मन मेनलावे। 
दिमाग छ्टिरा यह्‌ मानव रहा दिखता ।1 


8 


व 
व 
रर ङः ङ्र्‌ इर्‌, प.) 
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भव भोजन खच रच करवाया, 
वह गावं दहर को दतलाया 1 
भ्रच्छा साधन हो घर पर तेना इलाई 11६५1 
प्राप बुला उनको लाद, 
भेट उठा वृदः वहां पर जते । 
सनुहार करी ला दिया भवन बेठार ॥१६॥1 


पत्नौ नौकर को बलवार, 
भोजन पय॒ भेजा उसं तई 1 
कहना वरस श्रच्छा है ताल भरजाई ।\ १७।। 
नौकर राह में रोटी खाई, 
पय पीकर ला दिया पकड़ा । 
बाद्कहीसो वात सभी दर्ता 11 ६५।। 


समक गया एक रोटी खार, 
पय पी थोड़ा दिया लाई । 
कवर कहे जा कहना तु निज बाई ।1१९॥ 


६९ 


मास घटा एक पय सूखा, 
रहा हंसीसे मै भूखा । 
सुनी मृत्य से बात सम गई बाई ।२०॥ 
नौकर से पुं कर सव जानी, 
विद्वान कवर को लिया मानी । 
श्राने का कारण पूद्धबोलि उठा ताई।।२१।। 
मामूली बात दू बतलाई, 
पर रातं मेरी लो श्रपनाई। 
विवाह करो मुभ संग बात है याहि ।२२॥ 
विवाह करी संगमे लाया, 
प्राकर पिताको दरसाया। 
दीवाण जाकर नृप को यों दरसाई ।२३॥ 
भेज पालखी मंगवा लो, 
ग्रब उत्तर उनसे तुम पालो । 
उसी तरह महलों मे ली बुलवाई ।।२४॥। 
सब दासी पासमें वुलवाई, 
एक खड्डे पर उनको लाई । 
हिम्मत कर लांघो इस खडडे को बाई ।।२५॥। 
| बसर एक दासी ही लांघ सकी, 
बाकी सव ही वहां रुकी रही । 
महाराणी से.-बोली पुरुष यह्‌ बाई ।।२६॥ 
यह्‌ शत्रु भेदिया लो मानी, 
पूधा परखा श्रौर ली जानी । 
ग्रतः हंसा यों मच्छ दिया वतलाई ।1२७॥। 
देखूव द्र्य घर पर्हुंचारई, 
वुद्धि से लिया प्रादर पाद । 
श्राज्ञ' कपा "सोहन" सुनि फथा सुनाई ।।२०८। 


( 11 


१३ | मात्‌ भक्त 


[ तज : छोटी कड़ी “` | 


जीवन सेवा से सुखी बनाश्रो भाई। 
मातु भक्ति की कथा सुनो चित्त लाई । टेर! 


सबलपुर मे सबल सिह महाराया। 
प्रजा जनों पर रखता पूरी छाया । 
दीन दुखी जन कोद द्वार पर प्राया। 
खाली उसको कभी नहीं लौटाया 1मि.1। 
धन पाने का सार यही जग मांहि।\१। 


विजया महाराणौ है षट्‌ गुण फी धारी । 
पतित्रता पुण्यवान रूप रस वारी। 
मधुर भाषी जनजनकेमनकोहारी। 
रखती पूरा ध्यान श्रावे कोद हारी ।मि.।। 
सरल स्वभावी मान हृदय में नाहि ।२॥ 


इसी नगर मे रहै एक दुखियारी । 
तीन पुत्र की मातत बात कहूं सारी । 
ददद्रता का दुःख हिया में भारी। 
प्रों का लखकर हाल दुःख श्रनपारी ।।मि.॥ 
सोचे पूत यों श्रम कर करे कमाई ।।३।। 


कर मजदूरी तीनों पैसे लावे। 
किन्तु उनसे पेट नहीं भर पावे । 
श्रम श्रति करें पर भाग्य नजोर लगावे। 
पाता है मानव पुण्य साथ में लवे। ।भि.॥ 
सत्य बात यह ज्ञानी जन फरमाईं 11४11 


४१ 


उस समय नगर में तस्कर शोर मचावे। 

चुरा चुरा केर धरसेमाल ले जावे) 

नगर निवासी भ्रूप को यों दरसावे। 

तंग दहो गये नाथ ध्यान मे लावे ।।मि.।। 
भ्रजं हमारी सुनिये ध्यान लगाई।।५। 


नूप सुन करके प्रादेश यह्‌ स्च लगाया । 

जो पकंड चोर कोमेरे पासलेश्राया। 

वो पावेगा धन खूब यहां मन चाया। 
एसा उद्घोष शहर मे सद्य कराया ।मि.॥ 
सुनी धोषरणा जन जन के मन श्राई्‌ ।1६॥ 


पकड चोर को द्रव्य राज सेपावे। 

करे परिश्रम खूब हाथ नहीं श्रत्रे। ` 
जुल्मी तस्कर धोका देकर जातवे। 
भ्राज तलक नहीं चोर नजर में प्रावि ।।मि.॥ 
केसे पक्डे चोर, गये घबराई ।1७।। 


दोहा -तीनों बंधव में लघु, मन में करे विचार । 
मांकादुख मिट जायगा, पावे द्रव्य श्रपार । 


भूख से पीडित कहे योँदखोटा भाई। 
मे बाध, दो नुप के पास पहुंचाई। 
द्रव्य भूप से पालो तुम. मन चाई। 
देना मु्रको श्राप चौर वत्तलाई।।मि.)) 
कहता हित की वात सुनो दोऊ भाई ।।८॥ 


दोनों भ्रात कहै जमती नहीं हमारे । 
लघ्‌. वंधव को चोर चोर उच्चारं। 
माताकादुखतो करी परिश्रम टारे । 

क्तु कमं तो लगे हए ह लारे।भमि।। 
विना भाग्यके सि नहीं एक पाई 11९1 


तयी से होकर तंग कही कर लीना) 
वाघ श्रात को ध्रूप समर्पण कीना) 
खुश होकर नृप द्रव्य ब्रहती दीना। 
देख देव्य को नयन श्राति के भ्रीना ।नि.।। 
विन्मिततहाो नृव पृद्धुवतिक्या भाई | १०॥ 


श र 
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न 

ही निस्चय सेवा का फलं पदे। 
लक््मी दौडती उण घर माहि घवे। 

त्वा करे वो मेवा निश्चय खावे मि.) 
श्रतः भक्ति रसं लीज्यो रहिए जमा ।९२।। 


~| 


“प्राज्न प्रसादे सोहन" मुनि दरसावे 1 
कथाश्रवणकरनजोभी श्रमल में लावे। 
वह्‌ प्रानन्द श्र सौन्नाग्यस्दा ही पावे। 
वद्ध पांचा भिगसर गुलाबपुरा मे गावे 1मि.॥ 
दो हनार सेतीस साल के मांहि 11१३1 


ॐ 


बुद्धि पर : 


१४ व 
चार लडड़्‌ सेठ पुत्र बेचे 


[ तजे : छोटी कड़ी | 


बुद्धि काद चेल जगत मे भाई। । 
बुद्धि से कितनी ऋद्धि लीनी पाई ।!टेर॥ \ 


कीत्तिपुर दहै शहर बडा गुलजारी। 
कीति सिहं भुषाल मुल्क मे जहारी। 
दीन दुखी की सेवा करे हूर बारी। 
नहीं लौटा बाली श्राया राज केद्वारी।।मि.)) 
प्रतः प्रजा गण रहे सदा मुख गाई ।।१।। 


धन्ना पन्ना दो सेठ नगर के मांही। 
सम्पति गहरी घरमे कमी कद्ध नाहि । 
दोनों की नारियां एसी होड लगाई । 
लडका लडकी हो देगे हम परणाई।मि.॥ 
श्रापस में करसी बात जाणे कोई नाहि ।1२।। 


धन्ना सेठ घर जन्म पत्र ने पाया) 
उत्सव करके तव सेठ श्रति हरसाया। 
गुरपाल पुत्र कानाम सेठ दिलवाया। 
योग्य श्रा तव शाला में भिजवाया। मि.1) 
वहां जाकर पृत्रभ्रव करता खूव पटाद ।1३।। 


कितु कवर को श्रे नहीं वदद । 
श्रन्तराय तव श्रायी उदय के माहि! 
वच वांधे जीव क्व भोगे समक्न भाटर। 
ग्रतः कमं म वचा जानी करमां ।।मि.।। 
रिक्ष ने भी हार्‌ यदं पर वाट 11४) 
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्रज्ञानी है पुत्र सेठ लिया जानी । 
कितु बात यहु रक्खी सबसे छानी । 
केवर सूप मेदेव कवर लो मानी। 
लखकर जन जन बात करे चऊँं कानी ।।मि.| 


कवरसरू्प की महिमा घर घर ई ।।५।। 


पन्ना सेठ घर जन्मी सुन्दर बाई। 
पठा लिखा कर दीनी योग्य बनाई। 
पत्नी ने सेठ को श्रपनी शतं बताई । 
सुनी सेठ सब बात गया हरसाई।।मि.॥ 


बोला तुमने श्रच्छी शतं लगाई ।।६॥ 


धनादूय घर मे श्रपनी बाई जावे। 
यदि सेठ हां भरले काम बन जावे। 
प्रभौ वहां जा कहूं सेठ मन भावे। 
पक्का कर सम्बन्ध बाई परणावें।।मि.॥ 


सेठाणी कहै शंका कुचं रहै नाहीं ।1७॥1 


सेठ कहे सेठाणी से तुम जाश्रो। 
मिन्लो सखी से श्रपनी शतं बताश्रो । 
पक्की करके बात पुनः घर श्रावो। 
यह्‌ काम तुम्हारा तुम्हीं इसे कर भ्राश्रो । ।मि.।। 
सेठाणी सुन धन्ना सेठ घर प्रार्‌ ।|८॥ 


पेठाणौ से मिली शतं दरसाई। 
सुनते ही उसको बान यादें श्राई। 
पपस मे दोनों ति्णय करी सगाई । 
वापिस प्राकर पत्ति को बात सुनाई।'मि.॥1 


दोनों प्रोर ही खुशियां दिल मे छाई ।।९॥ 


चंद समय पश्चात वाई परणारई। 
विवाह करी ने सुन्दर पति घर ध्राई्‌ । 
पत्ति रूप लख मन में श्रति हरसाई । 
पर भोला पन लख दिल मांहि दुख पाई । मि. 


श्रव तो रहना पति साथ मं याहि ।।१०॥ 


भ्‌ 


धन्ना सेठ सेठाणी पर भवे जवे। 
पी सव व्यापार स्प्प हो जावे। 
रही सम्पति सारी लोग खा जवे। 
भोलापन का सब जन लाभ उठावे।।भि.॥ 


घरमेंद्रव्य था उसको लिया बचाई ।।११॥ 


` सुन्दरं खर्चा लखकर मन में तलत्रे । 
पति से बोली घर धन घटता जवि। 
श्रतः करो कु काम खचं चल जावे। 
पति कहे क्या करू काम बतला ।मि.॥ 


बदयां लंङ्डं सुस्दर दिये बनाई ॥१२॥। 


खुशत्रु युक्त दे चार लडड्‌ बतलाया । 
सवा रुपये कीमत है यों दरसाया) 
जा बैठा उसको जहां स्थान बतलाया । 
नरनारी केई्‌ उस रस्ते पर श्राया ।मि.॥ 


सेठाण्यां चार तव गुरु दशंन कोश्राई।1१३।। 


वतं कर्ती वापिक्र घर पर जवं । 
चारौं के धरमें कन्या बड़ीहो जावे । 
श्रापसं में घर की दुख गाथाए गावें । 
मिले योग्यं तो उसके संग परणं ।।मि.। 
इतने में शु पाल नजर गया श्राई्‌।१४।। 


देख कंवर को चारों वहां चल प्रार्‌ 

पुदा परिचय मन में विस्मय लाई) 

जसा रूप वसा गुण है के नांहि। 

करे परीक्षा एेसी मन में लाद ।भमि.1) 

नारो ने चारों लद्द्‌ लिये उठाई ।।१५।। 
कीमत पुद्धी रपया सवा वतलाया। 
चार्यो के हाते पांच उन्दं दरसाया। 
सुनकर चोली मृत्य दीक वतलाया। 
कमत दंगे भवन हमारे श्रायां ।।मि.॥ 


श्रली नरह दहै पाम हूमारे बाई १६।। 


६ 


पहली कहे जहां घरमे घर वहां श्राना। 
नरम नरम दहै दूजी घरपर जाना। 
कठिन कठिन है तीजी का पहुचाना। 
चौथी कहेहो रंगमेरंग वहां श्राना ।मि.। 
कहकर चारों श्रपने भवन सिधाई।।१७।। 


घर प्राकर वह सारी वात सुनाई। 
सुनकर नारी मन मांहि हरसाद। 
बोली चिन्ता की क्रोदं बातहै नांहि। 
खव ठाठ मे भोजन दिया जीमाई्‌ 1 ।मि.। 
वैसे लाना उस घर से दें बताई 11१८। 


घरमे घरहै श्रीफल तरु जहां पवें। 
उसी स्थान से पैसे मांग कर लावें। 
गया मांगने सेठाणी दरसावे। 
राजा बैठे पाट तभी घर श्रावं ।।मि.।। 
ध्राषर नारी को दीनी बात सुनाई ।\१९।। 


तरम नरम जहां दाख बेली पावें । 
उसी स्थान पर प्राप मांगने जवे । 
गया मगने सेठाणी दरसवि। 
काष्ट श्रष्वके लौह लगाम लगावे।।मि.॥ 
तभी माँगने प्राना पहले नांहि ॥२०॥। 


कठिन कठिन है वृक्ष सुपारी मानो। 
उसी स्थान परसमफो श्रव है जानो। 
गया मांगने बोली श्रपको श्राणो। 
गंगा जमुना स्के दाम तव पाणो।मि.॥ 
पूनः लौट श्रा दीनी बात सुनाई ।1२९ 


मेहदी कड जहां रंग मे रग वताया। 
वहाँजा के मांगना एसे नार दरसाया । 
गया मांगने सेठाणी फरमाया। 
श्राना गगन मे फूल उदय में श्राया । ।मि.11 
चासं स्थान पर घूमा मिलौ नहीं पाड ।1२२।। 


४७ 


हताश हो घर दीनी बात सुनाई) 
जा श्राया सब ठोर मिली नहीं पाई। 
नारी बोली क्यों घबराश्रो मन मांहि। 
सब भ्रा जावेगे दाम रहै नहीं पाई।।मि.।। 
दिया शाम का भोजन उन्हँं जीमाई।।२३।। 


पाट बैठ गया चन्द्र उदय में श्राया) 
तभी नारने पत्ति को वहं भिजाया। 
सेठाणी बोली दुमीश्रन्य से पाया। 
यह्‌ सुनकर वापिस निज घर पे चल श्राया ।मि.॥ 
दूजे धर मे भेजा बात समराई ।।२४॥ 


काष्ट श्रश्व के लौह लगाम लगवे। 
व्यापार बन्द कर ताला देघरभश्रावे। 

दस बजे राते सेखठणी घर जावे). 
पहली मृध्राफिक दूजी भी दरसवि।।मि.॥ 
केवर पुनः प्रां दीनी बात सुनाई ।।२५।) 


गंगा जमना हके भेद बतलाया) 
दोनो मागं हों बंद तभी बुलवाया । 
प्रदे रान्नि में तीजी के घर श्राया। 
उसने भी कह उसी तरह समाया ।।मि.।) 
वापिस श्राकर सारी बात बतलाई ।।२६॥ 


गगन फुल जब शुक्र नजर में श्रावे। 
उस वक्त गया वहां चारों ही मिल जवे। 
एक याल में केई सामश्री लवे) 
पाच रुपये उस माहि रख लावे ।।मि.11 
ले लो प्राप इण मेसेहो मन चाई। २७] 


मेंहदी लच्छै कुंकुम उसमे लख कर 
सोचा इससे ले लू दाम उठाकर । 
इतनी चीजें क्यों लाई इसमें रखकर । 
रहस्य होगा श्राङं पुनः धर जाकर ।।मि.॥1 
शौच निवृत्त हौ लूगा पुनः उठाई 11२८॥ 


4} 


घर नारी से प्राकर बात सुनाई) 
वहु बोली मेंहदी लेना श्राप उठाई | 
वापिस श्राकर मेंहदी ली कर माहि । 
चारोंने श्रपनी चार कन्या परणाई 1 मि.॥ 
लाखों का देकर माल दिया पहुंचाई ।। २९7 


चार बहू श्रौर गहरा धननलेश्राया 
देख नार का चित्त भ्रति हुरसाया । 
पाचों बहनें मिली परिचय पाया। 
काम सभी श्रव सुन्दरटंग परश्राया।।मि.॥ 
पहले जसा दिया व्यापार चलाई ।।३०॥। 


उस समय विचरते धमं घोष मनि श्राये 1 
दशेन दहित परिवार सेठ संग जाये। 
नंदन कर बेठे गुरु वाणी फरमाये। 
लेलो लाभ नरभव मुश्किल से पाये ।।मि.। 
सेठ श्रादि लिए श्रावक त्रत सुखदाई ।।३१॥ 


"प्राज्ञ" प्रसादे 'सोहन' मनि हर वारी । 
चेतावे कर लो धर्मं ध्यान सुखकारी । 
बांध सरेरी संव रहै साताधारी। 
चरित्वान संतो का श्राज्ञाकारी ।।मि-॥ 
यहां धमं ध्यान की फुलवाड़ी सरसाई ।।३२।। 


+| । 
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जचार गृध 


५५ गांधीजी ब पादरी 


[ तजं : राघे° ] 


प्राचार शुद्ध व्यवहार शुद्ध की, जन मन ऊपर छाप पड। 
विना शुद्धि के उपदेशक हौ, चाहे वेश्राचायं बङ्‌ ।।१। 


गधी गये विलायत मे तब, एक पादरी उनके पास। 
करके बात यों सोचे मन मे, इन्हे बरुला निज श्रावास ।।२॥ 


कहे श्राप हूर रविवार का, ध्रामस्त्रण स्वीकारः करें। 
गांधी बोले शाकाहार ही, भोजन होगा यहां मेरे ।।३॥ 


सोचे पादरी. गधी जी यदि, स्वयं ईसाई बन जाते। 
` तवतो साराभारत ही, ईसा मसीह्‌ मत श्रपनावे ।।४॥ 


हर रचिको गिरजा सेपादरी, गांधी जीके संग श्रवि। 
चर्चा करते खुलकर दोनो, स्व स्व पक्ष को बत्तलावे ।।५।। 


वच्चे भी वहां इनकी वात मे, काफी रसश्राकर लेते। 
सुन गांधी के वचन प्रभावित, मनके माहि वे होते ।६॥ 


भोजन निरामिष एक रवि को, वनता लख वालक भोले । 
श्राज निरामिष भोजन कसे, पिता सामने श्रा योल्ते ।1७।। 


पितता पादरी कहे गांधीजी, प्राणी मसि कोनतहीं खाते । 
श्रपते सम सवको पीड़ाहो, एेसी बातें वतलाते ।।८।। 


बालक योले ठीक कहु रहै, हम भी मासि नहीं खाये | 
प्राणी घात से मांस वने, वृक्षोसे हुम पच जायेगे 1९11 


यह्‌ घुनते ही सोचे पादरी, उलटा घर मेँ कटहर दहा । 


मता ाचरना चाटूता उनको मुफपुत्रापरश्रसरहुश्रा 11१०) 


३. 


यदि गाधी दो चार वक्तभी, मेरे घरपर श्राजवे) 
ये बालक तो निश्चय, उनके श्रतुयायी ही बन जावे ।११॥ 


` श्राये गांधी रविवार को, कहे पादरी श्रपना हाल । 
धावा बोला मेरे घर पर, ग्रच्छी चली श्रापने चाल ।१२।। 


म चाहता था बना नेञंगा, श्रव गाधी को ईसाई। 
कामहो गया उल्टा यहां पर, सारी घटना दरसाई।।{३। 


निमन््रण वापिस लेता हुं नहीं हुई मन की चाई। 
समा श्रसर श्राचरणकाहो, थोथी बातों कानांहि 1) १४ 


श्राज्ञ' प्रसादे 'सोहन' मुनि कहै, प्राकषेण जब बढता है । 
कथनी करनी समहो तबही, रंग दरूजों पर चढ़ा है ।१५॥ 


५९ 


१६ | भोज राजा :षछः ठका 


[ तज॑ : छोटी कंडी | 


शांति खोजता फिरे जगत कै मांह । 
संतोष विना नहीं शांति मिले कहीं भाई टरा 


धारा नगरी का भूप भोज महाराजा । 

श्रष्व घूमावन काज जंगलमे प्राया । 

लकड्हारा सिर पर गट्ठर लाया। 

तन का गठ मजत्रूत मस्ताई्‌ छाया ।।मि.।) 

नृप लखकर उसको ठेसी बात सुनाई ।।१।। 
कहौ नाम क्या प्रपनादो बतलाई। 
तन कहा सुनो मै राजा भोज हूं भाई । 
सुनकर नुपयों मन में विस्मय लाई । 
यह भोज कौनसा प्रगटा है यहां श्राई ।।मि.1) 
कैसे भोज हो दो सुक्को दरसाई।।२॥ 

वह्‌ गोला कमी नहीं मेरे पासे काँई। 

लाकर भारी बेच्‌ू नगरी माहि) 

कितने पाति दाम भूप दरसाई। 

वह बोला टका छवः नित ही लें कमाई ।।मि.॥ 

सुनकर भूष कै मन में एसे श्राई।\३। 
भरा खजाना लाखों नित ही पराचै। 
फिरधी नहीं संतोषमेरे मनश्रावे। 
फिर पृदधा उसको कंसे खच मे लावे । 
इतका लेवो हिसा श्रभी वतलावे }मि.। 
छःटकेकोर्वांट्‌ छः हिस्सेके माहि ।1४। 

वोहरा, श्रासामी, मंत्री, खजाना, माहि । 

खुद का श्र्तियि सत्कार में देऊं लगाई । 

एक एक टका दू सदा खचं के मांहि। 

सुनकर भूप हो विस्मित यो दरसाई 1 मि.॥। 

तेरी रहस्यमय वात समभ नहीं राई 11५1 


५२- 


मेरे बोहरे है मात पिता सुखदाई। 
पाल पोस कर दीना योग्य बनाई। 
पुत्र पुत्री श्रासामी भविष्यके मांहि ।मि.1 
मत्री नार रहै चाहै सदा भलाई ।। ६) 
बचा टका एक रहै खजाना मांहि। 
वुरे वक्त वह मेरे बने सहाई। 
खाना पहनना स्वयं खचं के मांहि। 
प्रतिथि खच मे एक दू टका लगाई ।मि.॥ 
गृहस्थ धमं है भ्रतः लू सेवा बजाई ।1७॥ 


सुनकर उसकी बात भूप मन लाया । 
कितना है हृशियार ठीक समाया । 
जीवन युखी यह कितनी मस्त है काया । 
चिन्ता का नहीं है लेश हृदय में लाया 1)मि.॥ 
६ मेरे जीवन श्रु इसके जीवन मांहि ।।८॥ 
कतना है भ्रन्तर देख रहा हूं यांहि । 
चिन्ता ग्रस्त हूं लाखों का धन पाई । 
परदः टकोंसे भोगे यह मस्ताई 1 भि.) 
भ्राज यहां मै श्रच्छी शिक्षा पाईं ।।९॥ 
राज्ञ" प्रसादे सोहन" मुनि दरसाईं । 
कथा श्रवण कर लीज्यो हिये जमाई । 
दो हजार साल सेतीस अंटाली माहि । 
बंसत पंचमी ठाठ से यहां मनाई ।।मि.]। 
तप जप की श्रद्धांजली गुरु को चद्ाद्रं ।।१०।। 


1 


भदे 


१७ | गवं त्याग : अनुभवं सं 


 तजं : छोटी कड़ी | 


सदा गरीबी रखे याद के माहि 
उसके जीवन में गवं रह कुछ नांहि ।। टेर । 


सुजालपुर. मे लक्खी सेठ धन धारी । 
गृह काये मे दक्ष सुशीला नारी। 
नगर माहि विख्यात सेठ व्यापारी । 
लाखों का व्यापार चले हर बारी ।।मि.॥ 
फिर भी तन पर रखता पुरी नरमादं ।1१॥ 


जिनका. है जीवन सादा पर उपकारी । 


श्रभाव ग्रस्तः को लेता है संभारी। 
गुप्त दानः दे सदा दुखी दुःखटारी। 
नहीं किचितः भी मान सरलता धारी ।।मि.॥ 
बोले मीठे वचन सभी से जाई ।।२॥ 


रस्तेमें होकर सेठ हाट पर जावे। 
फूटा कपाल यों बालक कहं वत्तलावे । 
तुतली भाषा सुन सेठ श्रति मुस्कावे। 

नहीं क्रोधका लेश हृदय में श्रावे। मि.1) 
व्यवहार सेठ कासवकोहै सुखदाई ।।३।। 


एकं वक्त सेठ जीजावे वाग के भांहि। 
उनके पीछे कुदं विद्यार्थी रहे जाई। 
घेरा सेठ कौ श्रपनी वात सुनाई । 
श्राप हमारी शका देवो मिटादं।।मि.।) 
विशुद्ध जीवन कंसे लिया वनाद 11४1) 
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विनय, सादगी, दान भाव किम पाये) 
फटा कपाल उपनाम कहां धरवाये । 
शंका है श्रापसे हम मिटवाना चाहं । 
सेठ उसी क्षण उनको पास वैठाये ।।मि.॥ 
प्रब कहू बात लेना ध्यान के मांहि 11५) 
लगा कपाल के हाथ उन्हें बतलावे। 
सारे सद्गुण का मूल यही दरसावे। 
जिस समय हाथ मेरा इस ऊपर जावे। 
उस समय दुष्य सव मेरे ध्यान में श्रावे ।।मि-॥ 
जीवन की घटना देऊं तुम्हे सुनाई ।६। 


भेरी माता श्र तात गरीबी मांहि। 
वडेकष्ट सेरहेये दिवसं विताई। 
खाने को कुछ भी साधन घर में नाही । 
पास कोटिपति रहे श्रभी चंद भाई।।मि.। 
सात मंजिला भवन लिया बनाई ।1७।। 
नै था वालक वय सात वषे के माहि । 
` वेला करता सेटो के बाल संग जाई । 
वे लाति चीने धर सेखाने के तांई। 
देख उन्ह गया मेरा मन ललचाई। ।मि.।। 
नै भी मागता मात पास में जाई 1151) 
पिता गये पर लोक रहा मै भाई । । 
मुभ मागता देख मात समाई। 
वेह ठो के पुत्र द्रव्य घर माहि; 
नही है मेरे पास एक भी पाई।।मि.) 
फिर भी देती चीज मात कु लाई ।1९।। 
| कुच दिनों बाद श्रामो की मौसम भा । 
देख श्रन्य के पास गया मचलाई । 
माताके पास श्रा श्रपनी वात सुनाई । 
सुन माता के मन मे एसे राई मि 
निश दिन का कहूं दुःख सेठ घर जाद ।।१९ ।। 
खाने की चीजे घर के माहि विलावे 
ताकि वच्चा मम नही देखने पाये 1 
लेकर श्रपनी बात सेठ घर जावे! 
पेठ दम्पति घर मे वैठे पावे ।।समि.1 
मिल धनपति से प्रपनी वात सुनाई 11११1! 
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~ 


दिन दने श्राप धन मांहि बढते जावे । 

हर समय श्रापकी उन्नति दिलसे चरवें। 

फले फूले परिवारं सुखी हौ जावे। 
ब्चे भ्रापके लखकर जी सुख पावे ।।मि.॥ 
विनय करू एक सुनिये ध्यान लगाई (१२ 


भ्रपने बच्चों कोजोभी श्राप चिलावें। 
घरमे बैठा कर खिला उन्है निकला । 
बच्चों के हाथमे देख बाल मचलावे। 
भोला समभे नाय खूब समसरावे मि.) 
प्रतः कृपा करदो मु कष्ट मिटाई।।१३।। 


सेठाणी क्रोध में कहे क्या बात सुराई । 
लड़के मेरे खायेगे बाहर ` जाई। 
श्रे ! तु होती कौन जो करे मनाई। 
धन भद में दी कितनी ही गाल सुनाई ।।मि.॥ 
सुनकर उनके वचन मात दुःख पाई ।।१४। 


नहीं बोल सकी दिल ददंले घरमे श्रई) 
भ्रति हीभ्राम करौ बात मैने दरसाई।. 
खाऊंगा श्राम कहु फगडा दिया मचाई । 
मां भरी रोष में मुको दिया सुनाई ।।मि.॥ 
भगजा नहीं तो द्‌गी खून चटादं ।१५।। 


मै था श्रज्ञानी समभा बत कोर्नाही। 
फिरमभीर्मागि लख माता रोष भराई । 
पत्थर उठाकर मारा सिरके मांई। 
खून खलक निकला तन गया रंगाईं ।।मि.11 
फिर श्राया ध्यान तव माता श्रतिघवरादरं ।। १६॥। 


किया खूब उपचार ही दवा लगाई । 
उसके वाद ही मेरे सममे प्राद्र । 
विद्यार्थियों को सिर की चोट वताईं। 
चोट लगी क्या भ्रन्तर श्रांख खुलाईं ।।मि.।। 
फूटा कपाल कहे तव से वालक भाई ।। १७॥। 


६ 


तवसे दुराग्रह रहा न मनके मांही। 

माताने एक दिन सारी कथा सुनाई । 

सुनकर उसकी बात हदय में जमाई । 
परिवर्तन होता. समय सही दरसाईं ।।मि.1 
है ्रन भी उसका श्रसर सुनो दिल माही ॥।१८।। 


साधन हीन जन कंसे वक्त गुजारे। 
भ्रपने श्रनुभव से समभू सुख दुःख सारे। 
वह रिक्षा हर क्षण श्रव भी दिलमें मारे। 
प्रतः करू संभार सभी घरजारे।मि), 
यह तो कामहै श्रपना क्या श्रधिकाईं | १९ 


धन पाने का सार नहीं श्रकड़ादं। 
दान पुण्य मे देवे इसे लगाइं। 
तबही मिल पाता लाभ सुनो हे भाईं। 
नहीं तो धन तज जाते पर भव मांहि ।मि.॥ 
सजग रहे वही धन सेयक्ञले पाईं ।२०॥ 


द्रव्य दिखावा धन विष है जग मांही। 
नहीं होती उससे कभी समाज भलाई । 
भरतः दिखावा तजो सभी हित लाद । 
सादा जीवन बना रहे जग माही ।।मि.॥ 
विद्याधियों को सेठ ने वात सुनाई ।।२१॥। 


इसी तरह का जीवन सभी वनावे। 

करे प्रतिज्ञा एेसे गण श्रपनावे। 
करी प्रशंसा मुख से सव गुण गावे। 
नमन करी सव श्रपने स्थान सिधावे ।।मि.॥ 
धन्य बने शिक्षा से जीवन वनाईं।।२२॥ 


प्राज्ञ प्रसादे "सोहन" मुनि दरसावे । 
दो हजार साल सैतीस माघ मन भाये । 
सुदी सप्तमी मंगल को रच गाये। 
विचरत ठाणा पाच खेजड़ी श्राये ।मि.।। 
क्था श्रवण कर लीज्यो हिए जमाई ।२३11 


[1] 
५५७ 


। श्रद्धा पर : 


१८. | ~ . 
ध | चोर आकाशम उडा 


| तजं : नेमरजीः"" [- . 
श्रद्धा रख जीवन बन जवि शरद्धासेमुक्तिपाजवे.॥।टेर।. 


सेठ. जिनं दास श्रावक नामी । 
नहीं. है घर में कुद खामी । 
देव गुरु धमं शुद्धः पामी। 
व्रतः को . पाले गुखधामी । 


दोहा-पृत्र एक, गुणपालः है, चले: श्राज्ञा म्यिंः। 
एक दिवस तिज पितता पास मै, बुला उसे समश्य ।मि-॥ 
वातत कहूं ध्यान माहि लवे ।१॥ 


मंत्र एक मेरे पास" मांहिं। 
तुभे मै देऊं बतलादं। 
सिद्ध कर पावो सिद्धादं। 
मौज से उडो गगन मांहि। 


दोहा- मंत्र बड़ा नवकार है) श्रद्धा इस परलाय 
विधि वता द्‌ श्रभी सभीर्मै; काम सफल दहो जाय ।।मि.॥। 
णका. नहीं मन मांह लावे ।।२॥ 


अंधेरी चडउदस जव श्राय । 
निक्षामे वन मांह जवि 
ध्ररि्नि से कुण्ड भरवावे। 
ऊपर एक छीका लटकावे । 


दोहा--कच्चे सूत के तार को गिन करके नवकार। 
एक एक को जावि काटता मन में हिम्मत धार ।।मि-\) 
सिद्धहो पिता यों दरसावे 11३1 
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॑सष्ड करू सचय रह्‌ ठतम्‌] 
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टोडः- =< र~ = क्र उड नित्‌ ~ सांय 
व्हा चद्‌ चस्य च प्तद्ध कर, उङ् यगतं के साद्‌) 
पडि सेश्रा पकड क राजं सथाम लाय 
षधे सेश्रा पकड केवरको, राजं सभामे लाय।।सि.।। 


कदर सन मे घति दुःख पाते 1९1) 
भूुपके कऋोध हदय वे) 
कोष से चुरा कैलेजावे। 
शुली पर इसको लटके । 
नगर में सबको दिखलाते। 
दोहा-ले जति हए कवर पर, गया चोर का यान । 
शली हित मम उपकारी को ले जाते स्रनजान मि. 
गगन मे खडा हो दरसाये 11६1 
उपल यहु मेरे कर माहि । 
खोड दो तस्कर यह्‌ नाहि । 
नात यों उसने दरसारई। 
छोड दिया सुनि भूप वांहि 1 
रोहा- संदेह दिल में प्रा गयो, पाया दुःख पपार । 
“सोहन' मुनि जो संदेह लाता, जाता करणी ६९ ।।भि.1} 
| भव्य जन शरद्य गन लाने ।।खो) 
दुत्लहा परम सदा गपि) 
श्रागम. म वीर फरभापे) 
इसके विन सुक्ति सएीं पाने । 
दोहा धर्मं का सार अलाने। 
` -गणताली श्रासाढ्‌ मे, सुद सातग रनः । 
साड़ी स्टोर हरिमार्गं में, श्रि फर्‌ [नार ।।१.) 
श्राद्ध स्य श्रा चु पमे ।)7 1) 
[र्‌*) 


1 
४ त 


१९ | धर्मं चिन जीवन व्यर्थं 


[ तजे 4 नेमजी | 
गया जो वक्त नहीं श्राव, धमे विन समय व्यथं जावे ।टेर॥. 


लगर एक सागर पुर मांहि । 
सेठ धनदांसि बसे वहां ही) 
सम्पत्ति गहरी घर माही । 
रहा वहः धन मदमे छाई । 


दोहा- धमे क्रिया से द्रुरहै,. धन से पूरा प्यार। 
कवर भानु भौ उनके सम ही, रखता निज व्यवहार ।।मि.॥। 
न्यायश्रौर नीति नहीं भवे 1 १॥ 


श्रावक एक धमेदास नामी । 
नहीं है जिनके कुं खामी । 
गुणावली नारी सुख धामी । 
शीलवती पुत्री वह पामी। 


दोहा-श्राठ वषं की उञ्र में, जाती स्थानकं माय) 
संत सती की सेवा करके, धमं ममं को पाय ।भि.।।; 
श्रद्धा दिल गहरी श्रा जावे ।२॥ 


विवाह के योग्य हुई वाई। 
भानु सग॒ दीनी परणाई। 
चाई्‌ चल सासरे श्राई। 
व्यवस्था लखकर दुःख पाई्‌। 


दोहा- धर्मं चिना घर शून्यहै, कीना हदय विचार। 
सास ससूर पत्ति को समराके, कंसे करे उद्धार ।।मि.।॥। 
सोच र्यो पति को सममावे ।1३॥ 


९०५ 


एक दिन गणी मृनिश्रावे। ` 
यौवन व्य शांत दांत भावे। 
देखकर बहू हषे. लावे । 
-मूनि को एसे दरसवि। 


दोहा-श्रभी तो प्रभात है. पता काल का नाय। 
सुन मुनिवरः को बात को धन्य धन्य दरसाय ।भि.1 
प्रागे बहू श्रपनी बतलवे ।1४।। 


प्रापका एसा है व्यवहार । 
हमारे धर मे बासी प्रहार) 
नया नहीं भोजन हृश्रा तयार । 
- बात सुन मुनि बोले उस बार । 


रोहा--सास ससुर पति श्रापकी प्रागु दो बतलाय। 
खुद भी बीस वषं की किन्तु बारह वषं बत्तलाय।।मि.॥ 
पति वषं पांच बतलावे ।।५।। 


सायुजी छः माहके जानो। 
ससुर का जन्म मति मानो। 
सही है मारो बतलाणो। 
रत्ति भर भू'ठनहीं जाणो। .. 


दोहा-मुनिवर लेके भ्राहार को, गये है स्थानक माय । 
सुनी ससुर क्रोध मे श्राकर बहू को यों फरमाय ।मि.॥ 
प्रसव्य कटै, शमं नहीं भ्रावे ।।६।। 


भोजन. विन सेठ हाट.जावे। 
पुत्रको सब कही बतलावे। 
नार तुक. कूलटा दिखलावे । - 
कटु ` नहीं घरमे रह पावे। 
दोहा - परति नार के पास श्रा, कहै किया श्रपमान। 
मात पिताकी मुनिवर श्रागे कहते रखा न ध्यान ।।नि.11 
बोली वह्‌ मुनि पास जावे 11७1 


हकीकत मुनिवर दरसावे। 
श्राप वहां समाधान पावे। 


६१ 


पिता शभ्रर्‌ पुत्र वहां जावे। 
सेठ सत्र मूनि को दरसवे। 


दोहा - मुनिवर बोले सेठजी, वहु पृद्धी -थी.वाय। 
लघुवय में क्यों संयस लीना, पता काल का नाय ।।मि.॥। 


कही वह्‌ .बासी हम खावें ।।्॥ 


मनि कहै उसने बतलाया 
पूवं का सुकृत संग लाया। 
यहां नहीं धमं ध्यान ध्याना | 
इसी से बासी दरसाया।- 


दोहा-बात कही सब सत्य है, श्रागे. की. फरमाय। 
मुनिवर बोले उसे पूद्ध लो, देगी वहु बतलाय ।।मि.॥ 


पितता श्रद्‌ पुत्र स्थान श्रवे ।९॥! 


` ससुर कटे मेरा जन्म नाहि । 
कंसे यहु तने बतलाई। 
बहु कहे धमं क्रिया कांई। 
करी नहीं इस॒ भव॒ के माहि । ` 


दोहा--धमं निना क्या जन्म है, : नरभव उत्तम पराय । ` 
पशु पक्षी वत्‌ पाकर जीवन, दीना .व्यथेः गमाय ।मि.॥ 


बात सुन सयुर समभ जावे ।।१०॥। 


सास के. धर्म ध्यान माहि}. ` 
मासः. छः -वीते हैः यांहिः। 
पति श्रु श्रपना भेद गाई। 
दीना वह सबही बतलाई। 


दोहा--श्राज्ञ' कृपा सोहन! मुनि, धर्म. कसेः- सुखदाय: । 
धमं किये बिन यह्‌ नर जी वनः केवलः शून्य, गिणाय-।।मि.॥ 


ज्ञानी जन एेसे दरस वि । ।११।। 


£ 


६२ 


२० | नियमः पर 


[ तजे : नेमजी “| 


नियम। ले शुद्धं भावं चाले । . 
वही नर सुखं सम्पति पाले ।टेर।। 


नगरी एक कौशाम्बी भारी। 

भूपति प्रताप सुखकारी ।' 

 प्रजाःकां ध्यान हर बारी, 

रखे; देः दीन दुःख टारी। 

दोहा--एक समय इस नगरमे, ज्ञानी गुणी श्रणगार । 

ग्राम नगर पुर विचरत श्रयिःभवि जीवां हितकरे ।मि.॥ 
सुणी संब दशंनं को चालं ।।१।। 

जनता उमड़ उमड़ प्राई। 

परिषद्‌ लखकर गुरुराई1 

त्यागः की महिमा बतलाई। 

वाणी - सुन जनता हरसाई । 


दोहा--उस हौ क्षण एक सेठजी, गुरु चरणों में श्राय । 
सदुपदेश दे श्राज प्रापने, -दीना मुके ज्गाय ।मि.॥1 
जीवन को त्याग मांहि इले ।२॥ 


इच्छा हुई लेऊ त्याग श्रपनाय। 
करा दो नियम मुभे गुर राय। 
प्रति प्रिय "सदा काममेंश्राय। 
वही दो जमीकंद दछुडवाय । 
दोहा-गुखवर बोले सोच लो, पहले हिरदय माय । 
इधर उधर करने का ्रवसर, फिर सन्मुख नहीं श्राय ॥। मि.11 
शपथ फिर शुद्ध श्राप पाठ ।।३॥। 


६३ 


सोचकर नियम लू गुरुराय) 
तज्‌ नहीं चे प्राण भी जाय) 
जमींकद दीना तव छुडवाय । 
नियमं ले सीधा घरपर प्राय । 


दोहा-निन नारीके सामने, करी नियमकी बात! 
छोड दिया है मैने भ्राज से, जमींकद नहीं खात ।।मि.।! 
मेरे लिये सन्नी यह टालें 11४1} 


बात सुन रोष माहि श्राई्‌। 
नारयो पति को दरसाई। 
गये क्यों संत पास माहि) 
काम है उनकेतो योंहि। 


दोहा-खैर ! चले गये श्राप तो, कीना क्यों यहः त्याग) 
नियम यहां पर नहीं चकग, छोडो त्याग का स्वांग ।मि.1) 
भाणे में रक्ख्‌ वहु खले \\*।। 


बनाऊं जमीकदः का साग। 

, -देखलू श्राज तुम्हारा त्याग) 
. खाये विन कहां पर जावो भाग । 
बोल रही नारीज्यू हो नाग) 


दोहा-साग बना जमीकंद का, रक्खा. भाणे माय । 
खानादहैतो खां इसको, वरना उठ नहीं पाय ।भि.।} 
सेठ चोतरफा निहाले ।1६।। 


सेठ कह लादे कुंडं ्राचार, 
साग नहीं खाॐ सही विचार । 
 कंडक कर बोली एेसे नार) 
साग तोखानारहै इस वार)! 


दोहा-बात कहंसो मान लो, बदली हुं षूखार। 
लोक लाज से नहीं उरू गी, सुनो वात. कासार ।भि.।। 
तुम्हारी कुच भी नहीं चाले ।७।। 


शेर जिम गजं रही है नार। 
सेठ यों मनमें करे विचार । 


६४ 


प्राण का चाहे हो प्रपहार। 
तोड़ नहीं लीनी गुरुकी कार) 


दोहम-घर मेसब सामान है, गुड शक्कर प्राचार । 
किन्तु श्राजतो बदल गई यह्‌, है कंकाली नार ।मि.1। 
लगा दिये सबके ही ताले 115॥ 


शक्ति जबनारी की जानी, 
सोचे यहा रोटी नहीं खानी । 
भोजन तज जाने की ठानी] 
खडा हूश्रा एस सेठ मानी । 


दोहा-जाते सेठ को देखकर, भरी रोषमें नार । 
उठा हाथ मे जलती लकड़ी, हुई पति की लार ।मि.॥ 
नार को श्राती निहाल ॥1९।। 


सेठ मन मांहि घबराये। 
नार बक भाक करके जावे । 
ग्राम के बाहर सेठ श्रावे। 
रात वहींवनमे सो जावे। 


^ निशाके बादमें स्वप्न सेठको श्राय । 
मानो नार छाती चढ़ बेटी, श्रन रही कंठ दबाय ।।मि.।] 
बोल रही सन्जी तू खाले ।१०।। 


यदितूहौ गया श्रव इन्कार) 
समफ़ले दूगी तुको मार) 
कठ को दवा के बारम्बार । 
बोल श्रब क्या कहे तु उच्चार । 


रोहा--घवरा करके सेठ ने दीना शब्द निकाल । 
वाञ्खाङखाल्‌गाश्रव, कहता सुनले हाल ।मि.।) 
राब्द सुन चोर निहाले ।।११।। 


लाखों काद्रव्य चोर लाये। 
बेठ वहां पाती करवाये । 
शब्द ये कान में श्राये। 
चोर चौकन्ने हो जाये । 


६९ 


दोहा--समभा यहां पर भूतै, भ्रुखा हमको खाय। 
धन माल को छोड सद्यही, दौड़ वहांसे जाय ।।मि.॥ 
चोरकी कला नहीं चलें 11१२) 


प्राततः जब सेठ जी जगे। 
पड़ा धन लाखो का श्रागे। 
प्रताप यह्‌ नियमकासागे। 
करू नहीं ग्रहण जिन्हें व्यगे। 


दोहा-धतन कचन को बांधकर, लीनी गांठ बनाय । 
सिर पर रखकर चला वर्हासे, यनमें हषं भराय ।।मि.॥ 
सोचायो नियम गुण गाले 11१३।। 


सेठी मन मे चबराई। 
छोड पति चले गप्रे कार । 
रातत भर नीद नहीं श्राई। 
कल्पना के्‌ मन लाई) 


दोहा-यदि न श्राये सेष्जी, क्या होगा मु हाल । 
नियम लिये तो लिये खुशी से देती बात को टल ।।मि.॥। 
रोषे काम किये काले ।\१४।। 


चिन्ता में केटी दहै नारी। 
पति चल श्राये उस वारी ।, 
हृश्रा है हषे हदय भारी। 
देख सन्मुख श्राई्‌ नारी) 


दोहा-गठरी लख कर शीश पर, बोली वहु तत्काल । 
इतना वजन उठाकर लाये, क्यारहै इसमे माल ।मि.।। 
उतारी गांठ निहाले ।१५।। 


देखकर लाखों का धन माल । 
सोचे श्रवहो गये खूब निहास। 
सेठ ते सुना दिया सब दहाल। 
सुनकर बोली यों तत्काल । 


दोहा- गुरु द्णन को निव्य ही, जाभ्रो नियम लोधार। 
सोचा सेठने स्वाथं काजग, नहींहै इसमे सार ।। 
पहले क्यो तने विध्न डले 11१६।। 
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देखलो कंसा गुरु प्रभाव। 
नियम दै मिटा दिया दुखदाव। 
पाले कोर रखकर पूरण चाव। 
उसी की तिर जावेगी नाव । 
दोहा- प्रत्यक्ष मे यह्‌ देखलो, पाया द्रव्य श्रपार। 
श्रद्धा से यदि धारे कोई हौ जावे उद्धार ।।मि.।। 
नियम की महिमा हुम गारे ।) १७ 
सेठ सब देख हदय धारी । 
स्वाथे कौ दुनियां हैसारी। 
तारे नहीं द्रव्य श्रु नारी। 
सुगुरुहीजगतारणहारी। 
दोहा-श्रतः यहां से सद्य जा, पकड़ गुरं चरणार। 
लेकर संयम श्रातम तारू, होऊ भव जल पार ।।मि.11 
बात सब नारी कान डाले ।।१८।। 
सुना तब नारी हुई इन्कार । 
श्राप नहीं लेवें संयम भार) 
भ्रापका ही मेरे भ्राधार। 
प्रौरसवब भूठा है संसार । 
दोहा- सेठ कहै सब ठीक है, यदि तुम्हारी चाह्‌। 
मेरे साथमे दीक्षाले लो, यही है जीवन लाह ।।मि.॥ 
दीक्षा की बात नार टले ।1१९।। 
प्राखिरमें श्राज्ञा सेठ लीनी । 
प्रज गुरु चरणों मेँ कीनी। 
शिक्षा गुरुदेव ने दीनी । 
भाव युत दीक्षाले लीनी। 
दोहा- करणी करके सेव्जी, पाया स्वर्गं विमान । 
ग्रतः भव्य जन चेतो सत्वर, लोजग को पहचान । ।मि.।। 
प्रात्म नित संयम मे चाले ॥२०॥। 
प्राज्ञ" कृपा सोहन मुनि गावे । 
भावना उत्तम वन जावे । 
वही जन मुक्ति पथ पावे। 
संशय नहीं मन माहि लावे। 
दोहा--गुणताली प्रासाद्मे, बुद्ध पचम शनिवार । 
ललवाणी स्वाध्याय भवन से, जोड करी तैयार ।मि-॥ 
भव्य ही नियम शुद्ध पाले ॥२१।। 
< || 
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२१ | विषय कषाय 


[ तजे : नेमजीः | 
भ्रनादिसे लगे साथ माहि, तजो श्रव विषय कषाय भाई । टेर 


जीव को रहै ये भटकारई। 
फर भौ संग तजे नांहि। 
लगे ज्यों रहा मधु रस पाई। 
किन्तु विष समये रहै छारई। 


दोहा जन्म मरण के बीचये, ज्ञानी जन फरमाय। 
इनसे लख चौरासी जीव सब, रहै महादुख पाय ।।मि.॥ 
जीवकीखो रह कमाई ।।१॥ 


कमाई यदि रखना चावो। 
तो इनको घर से निकलावो । 
पुरोहित समकाम बनवावो। 
दामाद युक्ति से कट्वावो। 


दोहा-कथा कटं इस उपरे, सुनलो ध्यान लगाय। 
कंसा काम किया है इसने, लीज्यो हिरदय माय ।।मि.॥ 
जीव सुख शान्ति ले पाई ।।२॥ 


पुरोहित नगर मांहि नामी । 
विजय के नहीं धन की खामी । 
नार है सुन्दर गुण खानी । 
पुत्र एक पुत्री पंच पामी। 


दोहा -शादी कौनी चार की, पत्र दिया परणाय। 
प्रच्छा घर वर देख उप्ते भी, रहा पिता परणाय ।।मि.॥। 
संवधी सवी गये प्राई्‌ ।।२३।। 
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विवाह कर सबको पहुंचाये । 
जवाई्‌ चार रह जाये 
हमेशा माल खूब चाये । 
जाने की मन मे नहीं लाये। 


दोहा-ससुर हृदय मे सोचता, कहां तक ये घर खाय । 
कितु सास को प्रिय जंवाई, इससे बोला नाय ।।मि.॥ 
दिवस के्‌ दिये बताई! ४।। 


चारों ही बैठ बात कीनी। 
उक्ती यह नीति मे चीनी । 
सोच भित्ति पर लिख दीनी । 
ससुरने उसको लख लीनी । 


दोहा- कष्मो समुर गृह स्व्ेसम, केरे जंवाई वास। 
ससुर लिखी यदि समदार हो, छः दिन करो निवास ।।मि.।। 
ज्यादा रहे मानहानि थाई ।।५।। 


पकर ध्यान दिया नाहि । 
समुर के मन मे योंश्राई। 
एसे ये जाने के नांहि। 
नार से श्रपनी दरसाई। 


दोहा- मिष्टान्न स्थान पर भ्राज तु, मोटा रोट बनाय । 
घी युक्त रखना भाणे मे, दीनी विधि बतलाय।)मि.।। 
सोकरे दीने जीमाई ।1६।। 


जीमकर बड़ा योमन लावे; 
ये तो धर माहि खावे। 
तीनों को से दरसावे। 
चलो श्रव श्रपनेघर जावें। 


रोहा-तीनों बोकते क्या हृश्रा, घी युक्त भोजन खाय । 
नीतिकार कहते है एेसे, परान्न दुरंभ पाय ।।मि.॥ 
रहो यहां जावो मत काहि ।1७॥। 


रहं मै श्रव यहां पर नांहि। 
रहा मणि राम दरसाई। 
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राज्ञा हित ससुर पास जाई । 
बात वहु श्रपनी बत्तलाई। 


दोहा--राजी होकर सधुर ते, दीना श्रच्चा माल। 
दशन देना देसे कहकर, पहुंचाया सरपाल ।मि.॥ 
नारसे श्राकर फरमाई।न]। 


तेल युत रोट भाणे मांहि। 
विलाश्रो श्रव उनको याहि । 
कहा वसां ही . पूरसाई्‌। 
जीमते माधव मन श्राई्‌। 


दोहा- मघो श्रव रहना नही, जाना है निजंम्राम। 
दीनो सुनकर बोले एसे, करो यहां श्राराम।।मि.। 
माधव कहै तेल गया भ्राई ।।९॥। 


प्ररे! तुम समभे कुच नाही। 
सास यहां सोचो श्रच्छाई। 
ठंड में. तेल लाभदाई। 
प्रतः रक्खा भाणे माहि, 


दोहा-श्रभ्नि इससे तेज हो, खाना सन प्रच जाय) 
ग्रतः तेल तो खाना श्रच्छा, क्यों समो दुःखदाय ।।मि.1। 
माधव कहै मतो रहं नांहि ।।१०।। 


सयुर से श्राज्ञा वह्‌ लीनी। 
सद्य ही श्राज्ञा दे दीनी) 
सीख में पार्द नहीं दीनी । 
नमन कर राह उसते लीनी । 


दोहा-दो जंवाई रह गये, कीना सभुर विचार । 
पृद्धा नारसे कव सोने हित, श्रातेहैँ हम द्वार्‌ ।॥म.।। 
नारने दीना दरसाई | १४॥ 


स्किाना इनका है नांहि। 
पति कहे श्राज रात मांह! 
सोऊंगा द्वार पास जाई। 
खोलूगा द्वार इन्दं नांहि। 
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दोहम-दोनो सेल मे मस्त हो, मध्य निशा में श्राय) 
बहे जोर से प्रावाज ेसी, खोलो द्वार सुनाय मि. 
समुर कहे हार खुले नांहि 11शरा। 
दार जह बला तुम्हू पावे) 
वहीं पर जाकर सो जावे । 
श्रष्व गुहु खुला ही दिखलवे । 
गये वहां स्थान नहीं पावे । 
रोहा-श्रति ठंड से दोनों का, तन रहा कंपाय। 
खरडी प्रो करभूपरसोये, सारी रात दुःख पाय ।मि.॥ 
सुवह्‌ कहे विजय राम भाई ।।१६।। 
यहां श्रपमान हुश्रा भारी । 
करो चलने की रतंयारी। 
दुख से वीती रत तारी 
श्रव॒ नहीं रहता म धारी। 
रोह--इच्छा तुम्हारी हो करो, मै जाने को नांय। 
विजय राम प्राज्ञा लेनेको, समुर पास मे जाय ।मि.॥ 
ससुर तो देखे भी नाही । १४ 
ससुर ने जाते लख लीना । 
परामशं वेटे से कीना। 
उपाय एकं उसे बता दीना । 
} पुत्र ने वेसा ही कीना) 
हा माधव जवि श्रा हौ खाकर गहरी मार। 
मल खा रहा मुप्त मे, शमेन इसे लिगार।)मि.1 
वक्त जव भोजन की श्राई 1) १५।) 
वहनोई साला दों लार] 
भोजन को वैठे ये उस बार । 
पिता श्रा बोला यों तत्कार) 
व दाम लिया यहां से सद्य निकाल । 
कटै लीना नही, कहां से लाऊं जाय। 
1 हाथ मे लकड़ी लेकर, उसको रहा दिखलाय ।।मि.॥\ 
। . सौप दे रुपया सद्य लाई 11 १६।) 
दोनों में भगड़ा हृश्रा भारी) 
पुत्र भी कर ली तैयारी) 
ख्डाऊं जामाता धारी) 
वीच मे वोलाउस बारी। 
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दोहा-- पत्र हाथ मेजृती लीनी, लद पिताके हाथ) 
दोनों की जामाता ऊपर, पड़ मार वह्‌ खात ।भि.1 
सारसे गया वहु घबराई ।!१७।। 
केशव के मन में योंश्राई। 
साल सब निकल गया यांहि । 
लट्टी श्र जूती सिर माहि । 
खाकर गया गहरा घबराई । 
दोहा- युक्ति से दामाद को, निकलाया धर बार, 
घर से पुरोहित मया राज मे, लखकर कहे दरबार ।।मि.। 
देरी क्यों हई दो बतलाई।।१८॥। 
बात सब पुरोहित दरसाई। 
भूप सुन हर्षा मन माहि) 
उपाय कर दीना निकलाई्‌। 
बुद्धि यहां खूब काम प्राई। 


दोहा-प्रसन्च होकर भूप ने, दीना घूब इनाम ।. 
इस कथा से समो मित्रों ! करो धम का काम ।।मि.।) 
इसी मे श्रपनां हित भाई 1 १९। 
पुरोहित वत्‌ जीवको मानो। 
दामाद सम प्रमाद काजानो। 
विषय श्रु कषाय दुःख खानो। 
निकालो घर से, सुख पानो) 


दोहा-श्रनादि कालसे संगमे, ये दामाद घर खाय। 
इन्द समभ कर संगत छोडो, यदिहो सुख की चाय ।।मि.॥ 
करो स्वाध्याय रुचि लाई 1२०) 
श्राजञ' कृपा 'सोहन' मुनि चेताय । 
करो नित एसा श्राप उपाय । 
चुसे ये घर से बाहर जाय । 
वीर वाणी से सममे श्राय। 
दोहा--गुणताली प्रासाद में, बुद नवमी बुधवार । 
हीरा वाग मूथाके वंगले, जोड करी श्री कार ।मि.1 
स्थान यह्‌ जयपुर के माहि ॥२१॥ 


र| ] 
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२२ | बड़ों से प्रशंसा 


#। 


| तजं : नेमजी `“ | 
प्रशंसा गुरुश्रो से चावे, श्रागे वहु बह्ने नहीं पावे ।टेर।। 
इन्द्रदत्त कलाकार नामी । 
नाम लिया. जगति पर पामी। 
नहीं था उसका कोई शानी। 
केला का काम था लासानी। 
दोहा- सोमदत्त एक पुत्र है, करे कला श्रभ्यास । 
बना मूतियां श्रच्डी लाकर, रखे पिता के पास ।।मि.। 
पिता लख कमियां बतलावे 1 १।। 
पुत्र सुन सूक्ष्म काम करता। 
कोरणी श्रच्छी वहु भरता। 
सदा ही श्रागे रहा बहता) 
ध्यान रख काम मांह लगता । 
रोहा-फिर भी पिता कहता नहीं, श्रच्छा कीना काम। 
पत्र विचारे करे प्रशंसा, पिता से मेरा नाम ।।मि.॥ 
काम एेसा कर दिखलातरे ।।२।। 
कायं वश पिता गांव जावे) 
पुत्र तब मनमे यों लावे। 
कलाकार मूरति बनवावे) 
गुप्त निज नाम लिखवावे । 
दोहा-गणेश मूति कोर कर, किया कलाका काम । 
भूमि मांहि रखकर उसको, पुनः श्रा गया धाम ।मि।। 
भेद इसका कोई नहीं पावे ।।३।। 
पिता चल वापिस घर भ्राया) 
पु निज स्वप्न बतलाया । 
गणेश की प्रतिमा दिखलाया । 
भूमि में गदी है दरसाया। 


७३ 


दोहा--लोग वहां पर जाय के, खोदी भ्रु तत्काल। 
गणेश मूरति लखकर बोले, हो गये श्राज निहाल ।\मि. 
कला की वात फेल जावे 1४1] 
देखने पिता पुत्र श्राये। 
कला लख पिता यों दरसये । 
कंसी यह युस्दर दिखलावे । 
प्रणंसा कलाकी वो गावे। 


दोहा--पिता कहे सुन पुत्र तु, कलाकार हुशियार । 
कसी सुन्दरता लाया दहै, देखो दृष्टि पसार ।मि.॥ 
नात सुन पत्र दरसावे ।1५।॥। 


प्रतिमा मैने बनवाई। 
भूमिम मँ दही गढवाई। 
नाम हैइस परमेराही। 
पिता को दीना दिखलाई। 
दोहा- पिता कहे तुभ कममे, देता कमी वताय । 
जिससे तुभ मेँ लगन बनी रहे, म्रागे बढता जाय ।।मि.॥। 
तेरा श्रव वठना रुक जावे ।।६।॥ 
प्रणंसा त्‌ समुसे चाई। 
भारी यहु गलती त्‌ खाई। 
बड़ाई जो निजं की चाई। 
समलो श्रव दहना नांहि। 
दोहा- वचन पिता के श्रवणं कर, पत्र भिरा चरणार। 
गलती की वह्‌ क्षमा याचना, कर रदा वारम्बार ।।मि.। 
भूल हुई निज की दरसावे 11 ७।। 
लगाता पत्र काम मांहि। 
खोल दिल करता दिन राई। 
तथापि वैसा हौ नांहि। 
र्का तारीफ हृदय चाई। 
दोहा--राज्ञ' कपा "सोहन मुनि, कहै यों वारम्बार। 
निज प्रशंसा कभीन चाहो, यही ज्ञान कासार ।मि.। 
कथा-के धावं हिए लावे ।।८।। 


(] 
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२३ | नकली सं असली बना 


[ तजे : राधे | 
नकल करना जो जानता वहु, ्रसल एक दिन बन जाये । 
नहीं चाहे जो कभी तकल वहु, नहीं श्रस्तल भी बन पाये ।1१।। 


जहां शाला में बालक जाते, पहले नकल कराते है] 
शनैः श्नः वे वालक एक दिन, श्रसलसूप हौ जाते है ।।२॥। 


श्रमरपुर का श्रमरसिहु नृप, शूरवीर रणधीर महान) 
दीन दुखी की रक्षा करता, प्रजाजनों पर पूराध्यान ।३। 


ग्रन्तःपुरमे राणी धारणी, पत्ति बल्लभ पर्तिभक्तानार। 
पुत्री जिनके नाम सुशीला, सभीक्लामें है हुदियार।।४।॥ 


दोहा -यौवन वयमेंश्रा गई, पुत्री को लख मात । 
राज सभामें भेज द्‌, समभ महिपति वात 11१1 


श्णगारित हौ राजकुमारी, सभा भवन में प्राईहै। 
शिष्टाचार लख भूपति उसको, प्रषने पास वंठाई्‌है।।५।। 


राजा सोचे भूल हुई यह्‌, शादी योग्य हो गई वाई। 
राज काज मे व्यस्त रहार्मै, नहीं ध्यान मे यह्‌ घ्राई्‌।1६।। 


श्रतः योग्य वर देख कहीं पर इसका व्याहु रचानादहै। 
धामिक भावना है इसको, वर धर्मात्मा ही लाना है ।1७।। 


लाडप्यार कर निजपृत्रीको, वापिस करीरवानारहै) 
ज्यों ही श्रायी सुता मात ने, भेद सभी पह्चाना दै।।२८॥ 


दोहा-राजा राज के काम मे, हो गया इतना व्यस्त । 
पतान कुद्ध भी लग सका, सूरज हो गया श्रस्त ।२॥ 


७५ 


ग्रन्तःपुर मे चलकर श्राया, राणी ने श्ररदास करी। 

व्डी हो गई पुत्री श्रपनी, हम सोते हैँ नींद भरी ।९। 

राजा बोला ठीक कहु रही, नहीं ध्यान में यह्‌ श्राई। 

निच्धा मेरी श्राज खुल गई, लखे करके श्रपनी बाई ।|१०। 

कहां दू ढने जावे दर दर, मेरे मन मे यह प्राई। 

गंगा तट पर रहै संन्यासी, योग्य देखे दे परणाई।।११॥ 

उसी वक्त में चोरी करने, चोर वहां पर चल प्राया] 

कट्‌ संतरी पहरा दे रहै, उनका वह नहीं भय लाया ।\१२॥ 
दोहा- सुनी भूप की बात जब, तस्कर करे विचार। 

जाकर संन्यासी बन्‌, व्याह होय मु लार ।) ३) 


उसही क्षण वहु हृश्रा रवाना, गंगा तटपर प्रायाहै) 
गृहस्थ के सव वस्त्र हटाकर, तन पर भस्म रमाया है ।।१३।। 
सूर्योदय होते ही वहां पर, मंत्री गण कर्द प्राये हैँ 
्रलग श्रलग संन्यासी श्रागे, भाव सभी दरसाये रहै 11१४ 
स्वीकृति मिलने पर राजा, निज पुत्री को व्याहुना चाहते 1 
किन्तु सुनकर सभी सन्यासी, नहीं ! नहीं | तव फरमाति ।।१५।। 
श्राखिर में चलकर उस ही, संन्यासी पस मेंश्रयेहैं। 
उनको श्रपनी बात सुनाई, श्राया दीप जलति है ।।१६।। 


दोहा-देकर स्वीकृति श्राप श्रव, सफल करे सव काम। 
श्राज्ञा पाकर श्रापकरी, हम जावे निज धाम्‌ ।४।। 
श्ररजी सुनकर सन्त्रीगण की, नहीं एक भी शब्द कहा । 
मौन स्वीफ$ृति लक्षण माना, पुनः राज का मागं गहा ।१७।। 
श्राकर भूप से हाल कहा, संन्यासी हां भरते नांहि। 
एक एकसे श्ररज करी पर, कोई ध्यान देते नांहि।1१८।। 
युवा संन्यासी मौन रहा, उसने हाया ना नहींकही। 
इससे हमने यही समा है, कगे मान त्रे वात सही ।१९॥ 
प्रतः श्राप जा उन्हँं मनाव, काम सफल हो जायेगा) 
यदि मान ले बातत श्रपकी, भव्य काम वन जावेगा ।२०।। 
दोदा-चलकर भूप गया वहां, संन्यासी के षास । 
करी प्रार्थना कह रहा, मानोंहि गुण रास ।५।। 
सुनक्रर सोचे प्रह! श्राजनृप, मेरे चरग्णौमें श्राया) 
वार्‌ वार कर्‌ श्रजं मेरे को, न्न शव्द यह्‌ दरसाया ।।२१।। 
जिसके श्रागे लोग सदा, कर वद्ध प्राथना करतेह। 
छपा दृष्टि क्वौ हम पर, यों बारम्बार उच्चरते द 11२२॥। 


५६ 


वही भूप श्रा सन्मुख मुभको, हाथ जोड़कर मना रहा । 
इसमे कारण क्याहैयो, संन्यासी दिल से सोच रहा ।)२३।। 
नकली वेश बना करके भै, यहां पर श्राकर बैठ गया। 
इससे ही नर नाथ पास्रा, मम चरणो को पकड रहा 11२५ 


दोहा--यदि श्रसली बन जाऊं मै, पा लेॐं शिवराज । 
फिर तो मेरे जन्म का, सुधर जाय सब काज 11६] 
पूरा राज्य श्र राजकुमारी, देता हूं नृप सुना रहा 
कितु घ्याने में लीन संन्यासी, श्रव तक कुं भी नहीं कहा ।२५। 
संसारसरायमेश्रा करके, जो इस्तं मांहि फसजातादहै) 
नर भव जसा श्रमूल्य रत्न पा, व्यथं इसे खो जाता है 1 ।२६॥ 
मरते समय जीव यहांसे, द्रव्य नहीं ले जाता है) 
मूढ मनुष्य दिन रात दौडकर, उमर योंही गमाता है ।।२७।। 
प्रन मूको नहीं चाहे कु भी, यों खद को समाता है । 
करू" भक्ति मै सच्चे दिल से, एेसा मन मे लाता है।1 २८) 
दोहा-जिस वेश को पहन लिया, उसी मृश्राफिक चाल । 
लज्जा रक्ख्‌ वेश की, यही है सच्चा हाल 1७11 
वोला भूपसेयों संन्यासी, श्रवन सुक्को कुचं नहीं चावे। 
राजकुमारी श्रु राज्य भी, मेरे मन को नहीं भावे ।\२९॥ 
भ्रायाथारमै चोरी करने, राजन्‌ ! श्राप भवन मांहि। 
तभी सुना दू संन्यासी को, राजकुमारी परणाई।।३०।। 
नकली वैश बनाकर मैने, यह चोला धारण कीना। 
सोचा राजकुमारी से श्रव, व्याह करूगा रंगभमीना ।३१। 
किन्तु श्रभी योमन मेंश्राया, यदि लालचमे उलश्ाया। 
होगा वेश बदनाम जगत मे, इससे दिलमें शरमाया ।३२॥ 
दोहा-प्रतः नकल से श्रसल वन, करू श्रात्म कल्याणा । 
प्रत्र मुको नहीं चाहिए, भौतिक कृच्छं सामान ।।८)) 
कह कर एसे ध्यान मग्न हुए, भूपति समभे गयासारी। 
धन्यवाद दे संन्यासी को, कहै श्राप ममता मारी ।३३।। 
वने नकलसे श्रसलश्राप,नुपने तव योँगरण गाया ई 
दात शत वंदन मेरा, यों कहकर स्थान स्िधाया टै ।1३४। 
इसी तरह से समको भव्यो! करो साधना चित्त लगा। 
एक दिन एेसा श्रयेगा जो, सुप्त श्रात्म कोटेगे जगा ।३५।। 
श्राज्ञ' प्रसादे सोहन मूनि कहे, धर्म ध्यान करते जायौ। 
क्या फल होगा इतका हमको, दिल में एंका मत लायो ।३६॥ 
93 
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२४ | पात्र में कचरा 


[ तज : राघेश्याम | 


संत सदां उपदेश सुनाते, फिरभी श्रोता ज्यो के त्यों। 
नहीं ध्यान में श्राता कृं भी, बने हृएहैंरेसे क्यों? 
यही बात समाने के हित, कथा एक बतलाङऊंगा। 
श्रोता गण सव सुनो ध्यान से, यही भाव समभाऊंगा ।1९। 
एक गाव का धनपत्ति धन्ता, जनता मांही नामी था। 
किस जगह खचं करना पैसे को, इसका श्रच्छा ज्ञानी था ।1२।। 
एक वक्त एक संत वहां पर, भिक्षा हित चलकर भ्रायै। 
घर धर की भिक्षा तेतेवे, धन्ना सेठ का धर पाये ।।३॥ 
दोहा-प्रेम सहित दीसेठने, उनको रोटी दाल। 
उठा पात्र चलने लगे, कटे सेठ तत्काल ।,१॥ 
कर्ट्‌ दिनों से थी इच्छा, हौ पाई सफल श्राज मेरी। 
संत चरण पड गये यहां, कूटिया पावन हो गई मेरी ।।४। 
कर जोड प्रा्थेना करता हु, श्रव पुरणश्राल्ा कर दीजे। 
सोती प्रात्मा जाग उठे, एेसा उपदेश युना दीजे ॥५॥ 
संत कहै ये श्रमी नही, एक हप्ते वाद में श्राञ्गा) 
तभी तुम्हारे उन्नत जीवन, हितं की वात वताऊंगा ।1६। 
यह्‌ कह करके संत वहां से, श्रषने स्थान सिधायेह। 
केव श्राये वहु दिवस, सेठ के मनमे भाव समयेहं 1७] 
दोहा- तते गिनते सेठ के, दिन बोहि गया श्राय। 
संत श्र्येगे श्राज घर, देऊं माल वनाय ।२।। 
खीर, मालपुवे, मेवे, फल, करई सामग्री तयार करी। 
देञगा मै भ्राज संत को, वैठा है वह भ्रास् धरी।।८॥। 
प्रातेसंतने रस्ते मेक, कचरा पारमे डाल दिया। 
वड़ी मस्ती से चलकर श्राति, देख सेठ हर्पाया दिया 11९} 
हाथ जोड कै वहत देरसे वाट श्रापकी देख रहा। 
चलता चलता श्राया हूं संन्यासी ने यों शब्द कटा ।१०।। 


५८८ 


भोली से निकाल पात्र को, सेठ सामने धर दीना। 
देख पात्र को सेठ सद्य ही, खीर पात्र लौट लीना ।)११।; 


दोहा- संत कहे यह क्या किया, लिया पात्र लौटाय । 
सेठ कटै कचरा भरा, श्राप पात्र के माय ।३।। 
बहिया खीर बिग्‌ जायेगी, इससे मैने हटा लिया । 
फिर डालूगा इसके माहि, प्रथम पात्र को साफ किया ।\१२। 
यदि भूल से देता डाल तो विकृत हौ जाती सारी 
नीदाम पिष्ता चारोली युत, खीर बिगड़ जाती सारी 1१३1) 
दिथेः पात्र मँ खीर माल पुवे, लेकर संत लगे जाने। 
तभी सेठ कहै क्या करते हो, कदम लगे क्यो लौटने ॥१४॥ 
कहा श्रापने श्रामो तवे, मै उपदेश सुनाङऊंगा। 
श्राप जा रहै बिना सुनाये, रिक्षा फिर कवं पाङऊगा ॥१५।। 
दोहा- संत कहै उपदेश सब, दीना तुभे सुनाय। 
सेठ कहे कव कह दिया, मै तो समभा नांय ॥४।। 
नहीं समातो समङश्रभी, मै फिरतुभंकोसमकाताहुं। 
खीर पात्र क्यों हटा लिया, यह्‌ प्रन सामने लाता हूं ।\१६॥ 
वह बोला उसमे कचरा था इससे ने हटा लिया। 
माल कीमत्ती बिगड़ जायगा, यदि कचरे भे डाल दियं 11९७1 
संत कहे जबं पात्र साफ हृश्रा, खीरबादमेही डाली। 
शिक्षा रूपी खीर देऊं ले, श्रपने पात्र को निहाली ।।१८।। 
काम क्रोध मेद लोभं गन्दगी, कितनी पात्र मे पडी हई । 
श्रनादि काल से गंदगी, एेसीं जीव साथ में लगौ हुई ।\१९।। 
दोह्‌।- इसीलिए उपदेश का, श्रसरनटहो मन माय, 
हृदय पात्रं जव साफटहो, तव उपदेश समाय ५, 
सेठ कहे सव सत्य वातदहै, मेरी सम मेश्रवश्राई। 
जव तक पात्र शुद्ध नहीं होता, तव तक वात जमे नांहि ।\२०।। 
एक शब्द भी नहीं कहा, व्यवहारिक ढंग से समभाया। ` 
वत जमाकर सेठ हृदय मे, संत स्थानं पर स्िधाया \२१॥ 
इस कथा से स॒मो येदि, वक्ता सेकुद्ु लेना चावो। 
ई्प्या भावं को तजो हृदयसे, तभौ. श्राप उने पावो 11 रर्‌ 
श्राज्ञ' प्रसादे सोहन' मुनि कै, श्ररि वैठे है निज घरमे । 
श्रव तकं नहीं संम पाये हम, मोह माया के चक्कर में ।२३॥ 
दोदा-भगवंद्‌ वाणी के विना, नहीं होगा यह ज्ञानं । ` ` 
भ्रतः सदा स्वाध्याय का, रक्वो पूरण ध्यान ॥६॥। 


[रउ 


७९ 


२५ | भावी 
| 


[ तजं : सेल |] 
कोई नहीं जाने, भावी, क्या होसी इण संसारमे 1} टेर । 


भरु मण्डलं पर चमक्र रहा है, सुन्दर शहर श्रनूप)। 
न्याय नौति का ज्ञातां त्राता ज्ञान सिह है भूपजी।।१॥ 
प्रजा जनों को माने पुत्रं सम, करता सार संभार। 
दुख नहीं पावे मेरेनगर मे, ध्यान रखे हर वारजी।२। 
उसी नगर में सुन्दर शाह्‌ एक, धन प्रति चतुर सुजाण । 
सेठाणी सुर सन्दर धर में, परतित्रता पुण्यवान जी ।३॥ 
कभी सेठ ने भरे पोत सव, चले उदधि.के माय । 
सेठाणी को समा करसव, घरकाकाम वतायजी ।1४।] 
चलते चलते जहाज द्वीपर्मे, ठहर गये हैँ ्राय। 
स्वयं उतर करसेठ देख रहा, इधर उधरमें जाय जी ।1५।। 
पड़ी खोपड़ी मानव की लख, मन मे किया विचार । 
छटूटी रातमें वे माता श्रा, लिखती मक लिलारजी ॥६॥ 
इसे उठाकर देख लें मै, क्या है इसके मर्य) 
विस्मित होकर पट रहा उसको, साफ नजर में श्राय जी ।\७।। 
श्रमणे कि कि भविस्सरईद्‌ लख, नलीनी. भ्रपने पास । 
श्रागे क्या होने वाला है, ध्यान पड़ेगा खास जी ।1८॥ 
गाथा--जम्मो कलि देशे, पाशिगगहणं अंक देश. मज्छम्मि। 
मरणं समृहूतिरे, श्रे कि क्रि भविस्सई॥। 
लेकर श्रपने पास पेटी मे, रख लीनी उस वार । 
पता लगाकर दछोड्गा मै, श्रव क्या होवनहार जी ।।९। 


देखे हमेशा पेटी खोलकर, पटी मिले उण माय) 
समय निकलते वारहु वपं हृए, धूमे द्वीपो मयि ।1१९॥ 


८० 


खवकमा कर सम्पत्ति वापिन्र, प्रामया ध्रषने ग्राम 1 
साराधनला सौपा नारकी, फहु दो वत्ति तमाम 1९६11 
पेटीफो रव प्रपने पात, महीं दोना दद्ध नी भेद ॥ 
नारी पे नहीं वत्तावे, हृघ्रा नार मन मेद जी 1१२1 
पेटी खोल लबे तेड हमेधा, ताला देकर जाय । 
सेखाणी मनम योंसोचे, क्या हैदयाकैः मायजी ॥१३।। 
भोजन कफे रेमे नित प्रति, नरी भेदे यतन्नाय। 
नारी सोचे प्रवर पाकर, देवृ यौ पमन लायनजी 11१४1 
एक दिन जल्दी माहि सेठकौ, चारी वहां गिरजाय। 
काम जरूरी समभ णाह जी, स्वरिति हाट परजायजी 11१५। 
सेठाणी वहां भट श्रा देये, चायी नजर्‌ मे प्राय] 
प्राज फलो है मनो भावना, मन माहि हुर्ताय जौ ।\९६।) 
सदा सेठ जी किस पूजी, को इतनी रहै संभाल । 
खोल पेटी को ध्राज देखलू, क्यार इसमे माल जी 11१७1 
सत्वर खोला देख रही वह्‌, विस्मय मन मे लाय। 
मानव खोपदी इसका इतना, कंसे जतन कराय जी 11९८।। 
इतनी सार केरे ये इसकी, होगी निषए्चय प्यारी । 
मेरे पर यह्‌ सौत वनाकर, रक्खो होगी लारी 11१९) 
मृत्यु वाद भी खोपडी उसकी, रखते रह संभार) 
दशन करते नित प्रति इसका, सम गई सवसार जी ।1२०॥ 
भ्रव इसका भेसय मिटाद्‌,पूरा ही नाम निशान । 
नही रहेगी चीज सामने, विसर जायस्व ध्यान जी 11२१। 
सोच उसी क्षण सेठाणी ने, चुरण उसका कीना] 
कई मसाले डाल खड कर, भोजन वना रख दीना ज २२ 
सेढ भाणे मे खडी रख दी, खा करके हूरसाया। 
व्यजन भ्राज खडी का तुमने. कितना स्वाद वनाया जी ।\२३॥। 
सुनकर सेडाणी वोली, हां खडी क्यो नहीं भावे? 
भ्रपनी प्यारी काखानातो, सव ही मनसे चावे जी || २४ 
रहस्य भरी इस चर्चा को नहीं, सेठ सम कुद पाया । 
बोला सेठ नहीं समभः सका, तव उसने भेद वतताया जी 1५) 


सुनकर सारी वातं सेठ, मस्तक के हाथ लगाया 
प्रागे यह्‌ होने वाला था, भोजन संग चिलायाजी) । २६1 


८.१ 


" ५ ~~~ 


सेठ कहै यह पड़ी हुई थी, रत्नाकर की तीर। 
पड़ी देख पेटी मे इसको धरता मन में धीर जी ।1२७)। 


सुनकर हाल सेठाणी सेठसे, क्षमा याचना कौनी। 
शंका घुसं गर्मेरे मनमे, वात सभी कहं दीनी जी ।२८॥ 
सेठ कहे मँ समक गया, होना था श्रगे यह ही। 
खडी वनकर भ्राज खोपड़ी, गई पेट के मांहि जी ।।२९॥। 
श्रतः भाविको जान सकेनही, कोई भी नर नार। 
लेलोखरची पर भव की श्रव, सुनकर कथा विचार जी ।1३०॥ 
"प्राज्ञ" प्रसादे 'सोहन' मुनि कहे, मौका तेहीं हर बार । 
सुनकर भव्यो चेतो जत्दी, कर लोश्रात्म सुधार णी 11३९१।। 


ता= 


पक्का हांडा के 


९द | गार नहीं लगे 


[ तजं : मांड ] 


हो श्रोतागण सारा वचन हमारा। 
लिज्यो हिरदय धार ।!टेर॥। 


कोमल दिलने मोड लोरे, 

सरल कषयो जग मांय 1 
कोरा कागज ऊपर रे, 

लिखल्यो इच्छा श्राय )\१।। 
छोटा तरु ने जिस तरह रे, 

करणो चाहो होय । 
वड़ो हुभ्रारावादमेंरे 

वदल सके नही कोय ।२।। 
एक नगर नाशाहजीरे, 


धनदत्त नाम कहाय । 
पुजीघणीहै सेठ के घर, 
नार मिली दुखदाय हौ ।।६॥। 


वात वातं मे कलह मचावे, 

रात दिवसघरमाय। ` 
तिलक सुन्दरी नामा पत्री, 

माता सम हो जाय ।४।॥। 
वात फल गई घर घर मांहि । 

जाण गये नरनार। 
विवाहु योग्यहो गई पुत्री । 

सोचे पिता हर वार. 
सेठ किसी से बात करे वहु, 

हयो जावे इन्कार । 
चिन्ता द्धा गई गहरी दिले, 
किसके वाधू लार ।।६।। 


ठ २ 


भ्रास पास सगपण नहीं होवे 
जाऊं दूर विदेश्च। 
बात चिपी रह जायेगी वहा, 
नहीं ` जाणे कोई रेश 1\७॥। 


दुर देश में सुन्दर कवर से, 
कीनी सेट ने बात । 
सगपण पक्का करके श्राया, 
. विवाहं विधि र्चवात।'८॥ 


सुन्दर कवर बारात बनाकर, 
प्राया सेठके द्वार । 
कवरी स्वभाव-की बात सुनी, 
वह्‌ परण गया उस वार ।।९।। 


ठाठ्वाटसे विवाह करीने, 
जा रहे श्रपने प्राम । 
रस्ते मांहि सोचे सुन्दर, 
। एसा करू मै काम ।१०॥ 


इसकी श्रादत श्रभी सुधारू, 
नहीं तो. मुश्किल होय । 
वहां षर कौन कटहेगा इसको 
हम. है घर मे दोय।।११। 


गाड़ी भरी. मिदर बरतनसे 
श्रगे भ्रागे जाय ।' 
खड बड कर रहे सुण सुन्दर ने, 
--ली लाठी. कर मांय।।१२॥ 


लगा फोडने बरतन बोला, -. 
क क्यों यह्‌ शोर मचाय) 
गोग कहे यह्‌ क्या करतेहो 
बडे. पुरुष॒ कहलाय ।१३॥। 


वह्‌ बोला यहु खड बड़ मुभको 
हीं भाती दै दाय । 


ठ 


चाहे कोई बोले सासने; 
दगा लद्‌ठ जमाय ।1१४।। 


तिलक सुन्दरी मन मे सोचे, 
इनका ्रौर स्वभाव । 
पीह्‌र की रही बात पीह्रमे, 
यहां न चलेगा दाव ।।१५।। 


सौन रहुगी तभी ठीकदहैः 
नरीं तो खाऊ मार। 
इस तरह यदि लय्‌ठ पड़ तो, 
कौन ले सार संभार ।१६। 


घरमे श्राकर पत्िश्राज्ञामे, 
रहती है हर बार । 
गत्ती नहीं हो जवे कद्ध भी, 
रखती खूब विचार ।1१७।) 


पिता विचारे जाकर देखू , 
, ` पुत्रीकाक्या हाल। 
यही सोचकर जनक वहां से, 
श्राया पत्री घर चाल 1\१८॥। 


पिता पुत्री से मिलकर पृद्ा, 
कंसा तुम्हारा काम । 
पुत्री बोली चूपका रहिज्यो, 
मत लीज्यो कु नाम 11 १९।। 


सोचे पिता यों पुत्री बदली, 
दीनी खूब समाय । 
काम इशारेसेसबहो रहा, 
कहने की जकूरत नाय ।।२०।। 


ससुर जंवाईसे यों बोला, 
मेरा कलह मिटाय । 
खांडी हाड़ी लाकर दीनी, 
साबत करके लाय ॥२९१।। 


८ 


लोग कहे नहीं लागे गारा, 
पक्की हांडी माय । 
जंवाई श्रागे बात सभी वह्‌, 
लोग कही `दरसायं ।।२२॥। 


कहै ज॑वाई सासूजी भी, 
| पक्की हांडी समन । 
कितना ही उपाय करे श्रव, 
नहीं प्रवेगा ज्ञान ।२३॥ 


इस दष्टांत -से समो भव्यो 
कोमल हूदय माय । 
अंसा ज्ञान भरोगे वसा, 
उस मांहि भर जाय ।२४।। 


“प्राज्ञ प्रसादे सोहन' मुनि कटे, ` 
वीरवाणी काज्ञान) 
जिन पुरुषो ने लीना इसको, 
कर गये वे कल्याण ।॥२५।। 


दो हजार गुणचाली श्रसाड की, 
सुदी तीज बुद्धवार। 
-जोड करी पुरोहित बागमे, 
तालेडा भवनं मार ।२६।। 


:च६ 


२७ | नर भव 


[ तजं : छोटी” ] . 
कठिन कठि तर इस नर तन को पाया । 
क्ये प्रनन्ते पण्य ज्ञानी फरमाया ॥!टेर।। 
दस बोलोंकायोग हाथमे प्राया) 
घमं साघना करो गुर फरमाया। 
गफलत मे पाया मौका व्यथे गमाया । 
अंत समय वह्‌ हाथ मसल पद्ध॑ताया ।\मि.॥ 
वार वार यह्‌ सहज भिले नहीं भाया ।1१। 


एक गांव में दीन विप्र हरि सहाई) 
धन की कामना मन मेर सदाही। 
किसी व्यक्ति ने एसी बात सुनाई। 
रत्नाकर दे रत्न -श्राप लो पारई।।मि.।॥ 
यह्‌ सुनते ही प्रति उत्साह मन मे छाया ।२।1 

गया समुद्र के पासि पानी उलचाया) 

क्या करते हो लोग उन्हं समाया । 

कितु घुन मे नहीं एक सुन पाया। 

इसका श्रम लख देव वहां चल श्राया 1 मि.) 

खुरा हो करके चिन्तामणी वक्षाया 11३11 


कहा इसे लो गहरा लाभ कमाना। 
सावधान रह इसको सदा बचाना। 
प्रलोभन वेश ठ्ग से मति ठगाना। 
यह्‌ समा करदो गया देव रवाना ।।मि.॥ 
हषित हो श्रव एसे मन में लाया 11४॥ 

मिल गया मुभे यह्‌ रत्न कमी कु नाहि 

खूब करूगा मौज मेरे मन चाई। 

वाध वस्व के छोर चला हरसाई। ` 

रस्ते माहीं धमं ्ञाला एक श्राई्‌।।मि.॥ 

श्रच्छ स्थान लख भ्रू पर वस्त्र बिदछाया ।।५। 


८७ 


सोतेही विप्रको गहरी निद्रा प्रार्‌) 
चोरों ने देखा भ्राज हुई मत चाई। 
कंकर वंध कर लीना रतन चूराई। 
ले वितामणी तस्कर गये सिधाई1मि.)) 
उठा वहांसे विप्र स्थान पर प्राया \1६॥। 


पुखे लोग क्यालेकर वापिस श्राया) 
कहै वचितामणी रत्नं कीमती लाया | 
दिखलावो कंसा रत्न श्रापने पाया। 
खोला उसको ककर नजर मे श्राया ।मि.॥ 
लखकर पस्थर विप्र श्रत्ति पष्ठताया ।\७॥ 


रोकर बोला हाय चितामणी पाया । , 
सो गया वहां पर कीमती रत्न गमाया । 


इसी तरह से सम्फो नर.-भव पाया । 
वचिततामणी इसको ज्ञानी जन फरमाया ।।मि.।। 
कितना किया पुरषाथं तभी यह पाया ।।८॥ 


संसार समुद्र मेंश्राततम नर भव पाया) 
यहु प्रमूल्य रत्न सभी पंथ बतलाया । 
धर्मंशाल परिवार संबंध कराया। 
विषय कषाय यहु तस्कर कूप बताया ।मि.॥ 
प्रालस्य किया नरनो भी यहाँ ठगाया ॥९।। 


तज कर प्रमाद को सावधान हौ रहिञ्यो । 
“चोरो से बचकर धर्मं साधना कीज्यो 
नरभव रत्न पा स्वाध्याय रस्त पीज्यो। 
श्रच्छा श्रवसर्‌ समम सफल कर लीज्यो 1 मि. 
"प्राज्ञ". प्रसादे 'सोहनः मुनि ने गाया ।१०॥। 


::. दो हजार गुखचाली जेष्ठ शुभ प्राया । 

सुद दक्मी को अंगारवार मनभाया। 
सांगानेरवा कुन्दनं नगर सुखदाया.। ` 
ठाणा पांच के श्रानन्द. मंगल छाया ।मि.॥ 
वही त्िरेगा धर्म मे चित्त. रमाया 11११।॥ . 


२८ | ज्ञान को महिमा 


[ तजं : तावडा घीमो ] 


ज्ञान की महिमा भारीजीर्‌ 
ज्ञान विना नरपशु सरीखा ज्ञानी उच्चारी ।टेर।। 


प्रथम ज्ञान पोछे दया सरे, यहु जिनमत कासार । 
ज्ञान सहित किरिया करे तव, उत्तरे भव जल पार।।१।। 
एक सेठ कोटिपति धर मे, सुन्दर कमला नार। 
रहै श्रनेकों मुनीम जिनके दास दासी परिवार 1२1 


एक समय व्यापार काज वहु, जावे विदेशां मांय। 
जहाज मालसे भरे पांचसौ, संगमेंली एक गाय ।1३।। 
वहत दूर पर पोतं पहुंच गये, प्राया शहर भारी । 
कचन पूरको देख सेठ यों, मन मांहि धारी ॥1४।। 
करू यहां व्यापार सोचकर, पोत लिये सकवाय । 
सभी माल कोसमूद्र तट पर, लीना है उतराय।५।। 
गाय देख नर विस्मित हो गये, यह जीव कां । 
श्राज तलक नहीं देखा हमने है कंसा भाई 1६] 


सेठ समभ गया रहस्य वात का, गऊ धन यहां नांहि । 
प्रतः भेँट मे एेसी चीज द्‌, नृप विस्मय लाई )७। 


भरा कटोरा ले रबड़ी का, चला सभा मांहि। 
सग॒ सेष्यि कैर्‌ साथ मे, श्राये हरसाई।८।॥। 


नमन करी नृप के सम्भूख श्रा, रखी भेट लाई । 
भ्रपना परिचय देय भूप को, सव ही दरसाई।।९॥ 
भरा कटोरा देख सामने, नृप यों फरमाई। 
कंसी है यह्‌ भट सेठ जी, देवो बतला ।१०॥। 


८९ 


सेठ कहै यह्‌ फल है वृक्ष का, लाया भेँट तांई। 
राजा बोला श्रनुपम फल यह्‌, कैसे जाय खाई ।।१९१॥ 
कहां से तोड्‌ श्रव मै इसको, देवो बतलाई। 
खटा मीठा कंसा स्वाद है, इस फल के मांहि।।१२॥ 
सेठ कहे भट उठा हाथमे, लो मह के मांई्‌। ` 
धीरे धीरे पीवो श्राप नही, बीज इणां माही ।१३॥ 
लगा होठ के नरपति पीवे, स्वाद गया श्राई। 
सोचे मन मे रेषा फलतो, मै खाया नाहि ।१४।॥।. 
राजा बोला किया माफकर, करो बणज यांही। 
जितनी चाहो मिले मदद सव, लीज्यो मंगवार \।१५।। 
एसे फल कितने टै पस मे, देवो फरमाई। 
सेठ कहै है वृक्ष पास में, दूगा फल लाई ।१६।। 
बहुत तरह के फल श्राति हु, उस वृक्ष के मांहि। 
समय समय पर भेट करूगा, मीठे फल लाई ।।१७।। 


श्रव तो पेठ हर रोज बनाकर, लावे मिठाई। 
पेडा पेठा मिश्री मावा दे, भांत भांति लाई।।१८।। 
खति खाते नुप नते भेजी, प्रन्तःपुर माही । 
देख रानियां कंसा फल यह्‌, विस्मय मन लाई ।१९।। 
खाते ही बंद गई सीक तव ठेठ उदर तांई। 
एसे फल तो कभी न खये, देना सदा लाई ।।२०।। 
रहा जहां तक सेठ हमेशा, देता खूब लाई) 
खाने वाले करे प्रश्णसा, एेसी नहीं खाई ।।२१।। 
एक माह तक सेठ वहां पर, खूब करे व्यापार्‌। 
लाखों कौ वहां करी कमाई, कीना हिए विचार ।1२२।। 
वापिस जाऊं श्रपने देश मे, लेऊं घर संभार । 
यही सोचकर श्राया सभा मे, दीनी श्रं गुजार ।1२३॥1 
ध्रज जाडं निज. देश नाथम, कर लीना व्यापार। 
श्राप कृपा से रहकर मैने, ूब किया स्जगार ।२४॥। 
राजा बोला तुम जावो तो, वृक्ष हमे देःजाय।. 
सेठ कटे हो इच्छाः राज कौ,. लो यहां पर रखवाय ।।२५। 


भेजे सेवके लेने हित वहा, राजा हुक्म सुनाय। ` 
सेठ कहे वैसा ही उसका, दो प्रबन्ध करवाय ।1२६॥। 
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छोड गाय कोसेठ वहांपर हुभ्रासद्य तंयार। 
खव खरीदा माल पोतमे, भर लीना उस वार ।1२७॥ 


लाकरगायको भप पास भ्रा, कहु दीना स्रवहाल। 
राजा वोला जोशी फलदे, ले श्राना तत्काल 11२८।। 


गाय किया पेशाव भूपको, ला दीना उस्तवार। 
पीते थूका भूष हदय मे, प्राया क्रोध श्रपार ॥२९।। 


घ्रोका देकर सेठ जा रहा, पकड़ लावो इस वार । 
नकली वृक्षदे श्रसलीकोनले, जाता देश मकार ॥1३०।। 


दौड संतरी पकडसेठ को, नृपके सन्मुख लाय । 
रोष लाय तृप बोला एेसे, धोखा देकर जाय 1३१ 


कड्वे गंदे फल का वक्षत्‌, छोड यहां पर जाय । 
माया करके श्रन्य वृक्षदे, जरा शमं नहीं श्राय \३२।। 


मीठे फल का यही वृक्षै, सेठ कहै तत्काल । 
नहीं समेतो श्रव समाद्‌ इसका सारा हाल ।1३३।। 


दूध निकालगायका वहां पर वनवाया जव माल । 
खाकर समा यही चीज है, नरपति पूरा हाल ।६४। 


वस्तु वही पर ज्ञाने विनानहीं, भ्रास्वादन कर पाय। 
श्रच्छी तरह से समभातव दही, वना मिठाई खाय ।\२५।। 


इसी तरह जिनवाणी रहस्य को, समको गुरुजन पाय । 
नीं समेतो योग मिला यह्‌, सभी व्यथं में जाय ।।३६।। 


श्रज्ञान श्रवस्थाके कारण ही, जगमें गोता खाय । 
भ्रतः समभ स्वाध्याय केरो नित, ज्ञानी जन फरमाय ।)३७।। 


श्राज्ञ' प्रसादे सोहन मुनि कहे गुरु शिक्षा लो धार । 
हृदयंगम हौ जाय श्रगर तो उततरोगे भव पार।३८। 


॥ | 


॥ 


२९ | मदनरेखा चरित्र 


[ तजे : ख्याल की ] 
यह्‌ चरित्र श्रनुपम, मदनरेखा का सुनिये ध्यान से ॥ 


इसी भरत कीभ्रूपरयप्यारा मालव नामा देश । 
वहां सुदशेन शहर मनोहर, मणिरथ है भूपेश जी ॥१।। 
लघुध्रात युगबाह जिनके, महागुणी नरवीर) 
मदनरेखा है पत्नी उनकी, परमगुणी गंभीर जी ॥1२।॥ 
मणिरथ के कोई पुत्र हुश्रा नही, सोचा मन के माय । 

लधु श्रातं युवराज बनाकर, दीना काम संभलाय जी ।\३॥ 
दोनों बन्धव पूणं प्रेम से, रहै राज संभाल । 
सारी जनता परम सुीदहै, घर घर मंगलमाल जी 11४1 
युगबाहु के पुत्र चन्द्रयश्ञ, बाल्य श्रवस्या मांय। 
योग्य हुश्रा वह्‌ सभी कला मे, हुशियारी ली पाय जी ।(५॥ 
समयान्तर में सुख शय्या प, श्रधंरात के मांय। 
मयण रेहा को सुपने माहि, पूणं चन्द्र दिखलाय जी ।1६॥ 
स्वप्न देखकर जागृत हो गई, पति पास मेँश्राय। 
मधुर गीतसे जगा पति को, स्वप्न भाव दरसाय जी ।७॥। 
पणं चन्द्र को देखा मैने, श्राज स्वन्न के माय । 
बहुत विनय से सारी बति, दीनी वहां सनाय जी ।।८॥ 
युगबाहू कहे स्वप्न श्रापका, है प्रति श्रानन्दकारी। 
समय पूणं होने पर जन्मे, पत्र महा सुखकारी जी ।1९। 
प्रोजस्वी तेजस्वी पत्र की, होश्रोगी महतारी । 

प्रिय मुख से प्रिय उत्तर पाकर,खुशहोगर्ईहैनारीजी 11१०) 
सत्य वचन जो श्राप कटै, वहु कर लीने स्वीकार । 
क्षमायाचना करके वापिस, श्रा गई महल संार जी ॥११।। 
धमं साधना करने के हित, बैठ गई उस बार। 
श्राया स्वप्न नहीं निष्फल होवे, सोचे हृदय मार जी ।।*२॥ 
भाग्यशाली है जीव उदरर्मे, शुद्ध भावना पाय। 

धमं साधना करने मांहि, चित्त सहज लग जाय जी ।।१३॥ 
सन्त सती के दशन करती, जिनवाणी मन भाय। 

धर्म कायं नित श्रच्छा लगता, स्वाध्याय चितचाय जौ ।। १४।। 
श्रभय सुपात्र दान करं नित, शुद्ध भावना लाय) 

शुभ भावों में महाराणी के, दिवस रहै हँ जाय जी ॥१५॥। 


९२ 


एक दिन राणो छतके उपर, नहाने के हित घ्राय। 
युगवाहु कौ पत्नी पर) नृप की दृष्टि पट्‌जायजी ।1१६॥ 
लखकर श्रनुपम सूप भूपके, हृदय वासना दाय । 
उसेप्राज तक देखन पाया, ल्प प्रति मन भाय जी ।१७॥। 
मनमे वस गर्ईनार भरूपके, सोचें सदा उपाय) 

काम वासना सेप्राणी की, म्तिच्रष्टहौ जाय जी ।\१८।। 
पर्री सम मानी जती है, लघ्‌ ध्रत्ति को नार। 
किन्तु विषय लोलुपी नृप को, ध्यान न रहा लिगारजीौ 11 १९॥ 
कामी नर अधा कहुलवे, सभी ज्ञान विसराय। 
जात्ति पांतिश्रौरञंच नीचका, भेद रहे कुद नाय जी ॥1२०।। 
उसी समय वहां दक्षिण दिश से, रुद्रतेन भूपाल) 
चद्क्र श्राया मणिरथ नृप पर, सेना लेय विक्लाल जी !1२९१।। 
मरणिरथ भीले सेना साथमे, रणभूमिमे जाय । 
युगवाहु कहे मै जाता हुं, श्राप यहीं रुक जांय जी ।\२२॥ 
युद्ध जीतकर श्राऊं जल्दी, यह्‌ है मेरा काम। 
उनको एेसा मजा चखाऊ, फिर नहीं लेवे नाम जी ।२३।। 
मणिरथ उसकी वात मानकर, खुशी हुश्रा श्रनपार। 

यह्‌ मौका है सुन्दर, मेरा काम वनेइसवार जी ।1२४।। 
सोचा नृप ने मदनरेखा यहां, है एकाकौ नार। 

यदि करू प्रयत्न सदाही, सकल हो इस वार जी ।।२५।। 
युगवाहु तो गया युद्ध में, नहीं कोई रखवार। 

चतुर दासी को वुला पास मे, समकाऊ सव सार जी ।1२६॥ 
दासी जाकर उसको मेरे, श्रनुकूल कर श्राय । 

मेवा, मिठाई, वस्त्राभूषण, भेज्‌ देकर श्राय जी ॥1२७।। 
सम्ाकर दासी को सव कुच, थाल दिया संभलाय । 
सामग्री लेकर महलों मे, रानी पास मेंश्राय जी ।\२८॥। 
वाणी मधुर बोलती दासी, चरणों मे.नम जाय । 
महाराजा यह्‌ भेट प्रेमसे, भेजी श्राप लिराय जी ।२९।। 
मदनरेखा निष्कपट भाव से, सोचे योमन मांय। 

मुभे पृत्रीवत्‌ समम ज्येष्ठजी, सामग्री भिजवाय जी ।1३०।। 
बालक सम निर्दोष हदय से, कर लीनी स्वीकार । 

भेद भाव नहीं समक सकी, मन मेंहै सही विचार जी।३१।। 
दिल में किचित पाप नहीं, श्रपने सम परको जाने। 

स्वयं दृष्टता रसे नही, नहीं बुरा श्रौरको माने ।।३२॥ 
कुच समय बाद दासी को समभा, भेजा उसके पास । 

जाकर चरण नमी श्रौर श्रपनी, कह दी बातें खास जी ।।३३॥ 
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महाराजा कौ नजर पड़ी, तव ही से पीडति थाय। 
श्रवतो कामना पूरी करदो, महाराजा मन चायली।३५४॥ 
एेसे शब्द दासी के सुनकर, गश्रखे लाल दहो जाय । 
सिंहनी सम गरजकर बोली, यह क्या रही सुनाय जी ।।३५॥ 
जहर हलाहल कटु शब्द तु, लेकर यहां पर श्राई। 

तुभे बोलते दासी एेसे, जरा शर्म नहीं श्राई्‌ जी ।।३६॥ 
फिर मत कहना रेसी बते, लूगी खींच जवान । 

` सुनकर दासी लगी कांपने, बिगड़ जायेगी शान जी ।।३७) 
उरते-उरते दासी भूप को, सारी बात सुनाय।. 
सहनी सम वह हाथ न श्रावे, शांति दिलमें लाय जी ।३८॥ 
कामीकामनरूकेन जब तक, चरशणपीष नहीं खाय । 

बुरी नियत रखता है हर दिन, धन श्र धमं ममाय ।॥३९॥ 
चाहे कितना भीदुःख पावे, पर नहीं छोडे काम। 
नीचनीच से नीच काम भी, करे. हय बदनाम जी ।।४०॥ 
मदनरेखा भी समभ गर्द है, जेठ नीत्ति बदकार 
रील धमंको भंग करन का, . है उसका विचार जी ।[४१॥ 
प्रतः दुत के साथ पति को, वहु प्न पहुचाय। 

शत्रु जीतकर युगबाहु भी, राह मांहि मिल जाय जी ।।४२॥। 
करके नमन दूत नै सत्वर, पत्र दिया प्कड़ाय। 
पट्कर पत्र को युगवाहु ने, ध्यान दिया कुच नाय जी ।॥५२॥ 
सेना साथमे दहै, युगबाहु कदली वन में प्राय । 

स्वयं वहीं रक सेनां कोतव, श्रागे दी अिजवाय जी }1४४।। 
प्राकर दूत ने मयररेहा को, दीना हाल सुनाय। ` 
रात्र जीतकर सानन्दश्रा गए, रुके बगीचे मांय जी ।।४५।। 
यह्‌ सुनते ही मदन रेखा भी, सत्वर वहां सिधाई, 
श्राकर के उद्यान मांय, वहु पति को शीश नमाई जी ।1४६।। 
लेकर के विश्राम पत्तिं से, श्रपनी बात सुनाई। ` 
ज्येष्ठ हृदय मे पाप भरा, विश्वास योग्य ये नाहि जी ।(४७॥। 
कितु युगबाहु के दिल मे; हृश्रा नहीं विश्वास । 

भाई एेसा नहीं हयो सकता, व्यथं करे बकवास जी ।।४८॥ 
मणिरथ सोच रहायों मन, जब तक जीवित श्रात। 

तब तक मेरी नहीं बन सकती, यही है सच्ची बात जी ।।४९॥। 
'्राज्ञ प्रसादे" सोहन सुनि कटे, ` कितना बुरा विक्रार । , 
ध्रातु-स्नेह को धुल, मारन.को, हौ गया है तयार जी ।॥*५०॥ 
किप्ती तरह भी युग बाहु को, पहुचादु पर धाम। 

रस्ता मेरा साफ होय, मिटः जावै दन्द तमाम जी ।।५१।) 
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युगदाहु जव नहीं रहना, निष्वय त्स में प्रायच। 

यहां ते फिर यह कटां भमेगी, रेमे मनमें लाव जौ 114२।॥ 
मरखिर करता दै उपाय, घ्र जिसने हो विश्वास । 
सप्तफसकेनटीं घ्रात प्रर, पटुताद्रू यमकेपासर जी ॥५३॥ 
मादूम हुप्रा मसिरय को वह्‌, णन्रू जीनध्राजाय। 
कदलीवनमे ठहरा हुशादै, निधा वहीं वित्ताय जौ ॥५४। 
वहां ध्रकेला प्रच्छा श्रवरार, नहीं चक्‌ एस वार) 
सधकारद्याया है गहरा, हृधरा जनि क्तो तैयार जी ।॥५५।। 
लेकर के तलवार हाथ मे, कदली वन में श्राय 
भ्राक्तर पृद्धा पह्रेदार से, बुगवाहु कहां पाय जी 1५६॥। 
पहरेदार नेमशिरव के ये, ण्ड सुनी मन लाय । 

मध्य निकामे यहां श्राकर, क्यों शव्द विचित्र सुनाय जी ।1५७।। 
वह्‌ वोलादहै नाय ! श्रमी तौ, शयन कक्ष के मांय। 
सुख-शय्या पर श्षयन कर रहे, गहरी नीद छा जाय जी ।५८}। 
चौकीदार से कहा, त्वरित जा, उनको यह्‌ दरपस्ताय। 
महाराजा श्राये मिलने को, प्रमी रहै बलाय जी ॥1५९।। 
प्राज्ञा पाकर उसी क्षण, वहु शयन कक्ष परश्राय। 

वाहर से प्रावाज लगाकर, रह्‌। उन्हे दरसाय जी ।1६०।। 
बुला रहै हँ नृपति श्रापको, सत्वर मिलना चाय। 

यह्‌ सुनते हौ मयणरेहा के दिल मे, धोखा प्राय जी ॥६१) 
पतिदेव से बोली नाथ} वहां, सावधानदहो जाय । 

श्रभी यहां श्राने के कारण, खेतरा रहा दरसाय जी ।६२॥ 
श्रतः श्रापसे मेरी प्रार्थना, श्रभी नहीं वहां जाय । 

कुद समय निकलने वाद पधार, भृत्य साथले जांय जो ।।६३।। 
किन्तु युगवाहु ने उनकी, सुनी नहीं कोई बात। 

व्यथे शंका यह मन मेलावे, बुरे नहीं मुभ श्रातं जी 11६४।। 
युगवाहु सोचे यों मन मे, शत्र जीतकर श्राया । 

इसी खुशी में मुभसे मिलने, बड बान्धव यहां श्राया जी ।६५।। 
श्रभी मिलू मै जाकर उनसे, भावी प्रबल कंहायः। 
मयणरेहा कहँ जरा दूरसे, रुख तो देख लिराय जी ।।६६।। 
श्राए विपत्ति सन्मुख जिनके, सारी बात विस्षराय। 

हिति की बात कहे उसे तो, बहुत बुरी लग जाय जी ।६७।। 
शंकालु होती है नारि, शंका व्यथं भराय । 
` सुनी श्रनसुनी करके वहां से, भ्रात मिलन को जाय जी ।६८।। 
उतर महल से नीवे श्राया, जहां भ्रात वहां जाय । ` 
कदलीवन के दरवाजे प्र, भ्रात खड़ा दिखलाय.जी ।1६९।। 
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उन पता क्या भ्रात हृदय मे, कँसे भरे है भाव। 
समा दूष को दूध सही वह्‌, नमाचरण धर चाव जी ।(७०।। 
विष भरी तलवार गले पर, मशिरथ दीनी चलाय । 

श्रात घाततकर महीपति वहां से, भगा नगर में जाय जी 11७१॥। 
राह मे महाभयंकर विषधर, सोता नींद के माय। 
रश्व पेर से घायल कुपित हो, मणिरथ को उस जाय जी ॥।७२॥ 
विषधर का विष फला तन मे, नरपति वहीं गिर जाय । 

देह त्याग कर त्वरित श्रात्मा, दुगंति मांहि जाय जी ॥७३॥ 
कितना पाप करे चिप करके, श्राखिर जाहिरदहौी जाय । ` 

बुरे कमं से भव-भव बिगडे, ज्ञानी सच फरमाय जी ॥७४॥। 
युगबाहु के लगौ जोर की, भूमि पर पड़ जाय। 
मयणरेहा वहां श्राई दीडती, देख पति दुःखं पाय जी ।1७५।। 
देखा पति को श्वास गिन रहै, चन्द समय मेहमान । 
हिम्मत रखकर कह पति से, सुनलो देकर ध्यान जी ७६॥ 
ध्रात्तं ध्यान तज. धमं ध्याने, मन को श्राप लगावें। 

भाई पर नहीं देष भावना, मन के मांहि लावे जी ।\७७।। 
मेरी भी नहीं चिन्ता लावे, शील व्रवंडित षाट्‌ । ` 
चाह जितनी श्राए विपत्ति, कुल रेखा पर चालू जी ।।७८।। 
श्ररिहंत प्रमुमे ध्यान रखे,श्रौर शरण प्रभुकाधारे। 
नवक्रार मन्त्र ही ज्ें हुदयमे, भू नाते सारे जी ।(७९।। 
कोई किसी कावा शरण हो, नहीं नजरमेंश्राय। 

चार शरणही रक्षक सच्चे, देवे पार पहुचाय जी ।1८०॥। 
साज दिया है पति देव को, श्रपनी चिन्ता टार। ` 
संलेखन-संथारा करवा, खोला स्वगं का दवार जी ।1८१।॥। 
खूब सुनाकर श्रन्त समय तक, जगा दिया धमं राग। 

` धमं ध्यान घ्यात्ता युगबाहु, दिए प्रण को त्याग जी ॥।८र२।) 
मदन रेखा ने सोचा मनम, ज्येष्ठ हूदयमें विकार । 

कभी श्रतिष्ट कर सकता है वहु, दाया पापाचार जी 1८३1 
श्रतः सद्य हीः तज्‌ नगर.को, शील रक्षाके काज। 

इसे पता नहीं सपं दंशसे, पर भव गए महाराज जी ८४) 
ररणा ले श्ररिहन्त प्रभु का, छोड चली परिवार । 

रात अंधेरी श्रटवी भयंकर, लेती नाम नवकार जी ॥८५।। 
इधर दोनों बन्धव की लाशे, एक श्र्थी. कै माय ।.. 
स्मलान भूमि मेंलेजा करके, दीनी श्राग लगाय जी ।1८६। 
युगबाहु का पत्र. चन्द्रयश, राजपाठ वैठाय। 

उसी वक्त ही सारे राज्यम, प्राज्ञा दी फिरवाय जी ।1८७॥। 
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मदनरेखा क्रो पील धमं कौ, रक्षा क्रा दै घयान। 
श्रीरनचिन्तामनमेंकृधभी,जारटी वन दरम्यान जी 11८८॥। 
कटि ककर लगे परमे, रक्त यदै दुख पाय। 
जंगल भयेकर उरे प्केली, वन पयु नम्बूग प्राय जो ॥1६९॥ 
दहाड शेर की सुनकर वनमे, मनम रही घवराय। 
महामन नवकार्‌ हदय भे. जपती प्रागे जाय जी ।1९०।) 
प्राणी हिक मंत्र प्रभावे, कौ प्राग नहीं श्राय । 
चलते-चलते पूर्योदय का, समय पान्न घ्रा जाव जी ॥\९१।) 
गर्भकाल का समय प्रा गया, प्रव पीड़ाौ जाग्र । 

चन्द काल में इन्द्र कान्ति सम, पुत्र रत्न लिया पाय जी ।1९२।। 
कर्मगति विचित्र जगत मे, कहं से कहां ले जाय] 
राजकंवरक्रा जन्म हुभ्रा है, सुनलो ध्यान लगाय जी ।।९२।। 
क्यासोचे क्याहोवे, क्षण में कोई पता नहीं पाय। 

श्रत: कभी तन-घन-यौवन का, दपं नहीं मन लायजी 11९४) 
वहां जंगल मेंकीन सार ते, पे कौन वहां प्राय । 
एकाकी महाराणी वहां पर, सोच रही मन माय जी ।1९१५॥ 
कंसे कमं किए ह मैने, पति वियोग हौ जाय । 
राजमहल, परिवार छट गया, श्रा वटी वन माय जौ ॥९६।। 
कामस्वयं करती है सारा, श्राधा चीर रही फाडइ) 
मोली वना सुला वालक को, वांध दिया है भाड़ जी ९७ 
लटकाकर डाली से उसको, चली सरोवर पास। 

जल से तन को स्वच्छं किया, घोती है वस्त्र गुणरास जी ।९८।। 
जल्दी जाकर उसे संभाल , प्राणवल्लभ मुभ लाल । 

दिल का टुकड़ा तरु पर लटका, क्या है उसका हाल जी ।९९।। 
प्राज्ञ प्रसादे सोहन मुनि" कहे, मातृ हदय विशाल । 

कंसी भी स्थित्ति होवे सम्म, करेसार संभाल जी ।\१००।। 
नहीं सममे नादान मातृ ऋण, कंसे उसे चूकाय। 

मूल ग्ये ह सारी बाते, उल्टा दुःखदे जाय जी ।१०१।) 
वापिस श्रते मारग मांह, वन हस्ति मिल जाय। 

प्यासा था मदमस्त बना, पानी पीने को श्राय जी ।१०२॥ 
उठा सुड मे, बहुत जोर से, फेंका श्रम्बर मांय। 

तभी गगनमें विद्याधर का, विमान उड्ता श्राय जी | १०३।। 
विद्याधर ने भेला उसको, विमान मेँ वैठाय। 

बोला उससे सुनो सुन्दरी, भय नहीं मन में लाय जी ।।१०४॥ 
हम दोनों ही मौज करेगे, जग के रुव ठे भोग। 
तेरामेरासहज सूप से, ग्रच्छा मिल. गगरा ग्रौग जी ।१०५।। 
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मेरेपास मे कमी नहीं रहै, भोगे भोग सुख माय 

इतनी बात सुनते ही उसका, हृदय -गया ` घबराय जी 11 १.०६। 
भ्ररे कर्म! तु इस जीवन में, कितने खेल विलाय। 

एक मिटा नही, दूजा सम्मुख, दुःख दौड़ा क्यों श्राय जी \।१०७॥ 
दुःख श्युखला -लग गई पीले, श्रन्त नहीं दिखलाय। 

कमं बांधकर लाई साथर्मे,'उनको कौन -मिटायःजी ।1१०८।॥॥ 
सोच रही विघ्नो के साथमे, कैं विघ्न श्रा जाय । 

किन्तु साहस रखकर मन में, श्रागे बहना -चाय जी ।१०९॥ 
रील धमं की रक्षा करते, चह प्राण भी जाय । 

प्रभी धयं से काम लिया-तो, सहज सफलता पाय जी 11१ १०॥ 
पहले जेन मृनि के दशंन, करू यहु दिल मेंचाय। 
विद्याधर कहे श्रच्छी बात.कही, यह्‌ मेरे मच को भायजी | १११॥ 
मेरे पिताजी जैन मुनिर, यै वहां पर ही जाऊं! 

मेरे मनकीकह दी तुमने, दशन श्रभी कराऊं जी ११२); 
मुनिवर पास पहुंचकर दोनों, सविनय शीश नमाय 1 
विधिवत्‌ वन्दन करके बैठ, चरणश्शरणके मायजी। ११३॥ 
सोचे जिनवाणी सुनने की, गहरी मन में श्राय, 

चार ज्ञान के ज्ञाता मुनिवर, महागुणी -कहुलाय जी .11 ११४1 
दोनों को ही जान ज्ञान से, गुर वाणी फरमाय। 
ब्रह्यचयं की व्याख्या करके, भिन्न -भिन्न समाय जी।। ११५। 
सुनकर मरिभ्रभ विद्याधरके, दिलमें भाव जगं जांय। 

उसी वक्त वहु खडा हो गया, नियम मु करवाय.जी । ११६।। 
परारी सेवन का मेरे, जीवन भर परच्चक्खाण ) 
स्वपत्नीं की करू मर्यादा, रखू पूरा ध्यान -जी ।1११७॥। 
मयणरेहा का त्रत लेते ही, चित्त शन्त हो जाय) 

जो भीथा भयमेरे दिले, मिट गया मति पसाय जी ।११८॥ 
इतने में दही वायु वेगं सम, गगन श्रोरसे श्राय 

ऋद्धि युक्त वहां देव देवी, परिवार साथ में लाय जी ।*११९॥ 
सामानिक सव मृत्यो संगमे, देव सभा में श्राय। 
पहले.नमन महारानी को कर, फिर श्रागे वह्‌ बढ़ जाय जी ।1१२०॥ 
प्रदक्षिणा दै मुनि को वंदन, करके बेटा श्राय । 
विद्याधर यह्‌ घटना लखकर, विस्मय मन में लाय जी ।।१२१॥। 
एेसी घटना जीवन में नहीं, कभी नजर में श्राय। 
मुभिराजसे पहले नारको, क्यो वंदन कर जाय जी | १२२॥। 
विधिवत्‌ वंदन कर मुनिवर -को, विद्याधर दरसाय। 
कपाकरी कारण करमां, क्यों पहले नम जाय जी 11१२३।। 
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पंचमहात्रतधारी प्रापक, पद्ये नमा वह्‌ प्रावच। 
सका रहस्य वततलाकर मेरी, णका दूर दृटाय जी 1६२८1 
हे मरिप्रभ } मुनिवर बोन, सुनने घयान सेगाय। 
मणिरय युगवाहु फा जीवन, दीना उरे नूनाय जी 11१२५ 
पूर्वभवे का युगवाहु यह्‌, इसका प्रति कट्नाच)। 
मणिरथ ने तलवार वारेकर्‌, श्रू पर्‌ दिया निरायजौ ।1१२६॥ 
प्रन्तिम समय धर्म ध्यानसे, घयूव साज दविलवाय। 

मोह भंगकर पत्तिदेव को, प्ररिहन्त णरण वत्तलाय जी 11१२७ 
चारशरणही दइसजीदेन को, भवस पार लगाय । 
धमध्यान का भाता देकर, पतिव्रतत धर्म निभायजी ।;१२८१ 
प्रन्तिमि सासिं पूरौ लेकर, देवगत्ि मे जाय, 

भ्रमर भवन मे ऋद्धिशाली देव वना यह्‌ घ्रायजी ।१२९॥। 
सभी प्रताप घमं पत्नी का, धर्म ही पार लगाव) 

श्रतः प्रथम किया नमन वादमें, मुभको एदा शुकाय जी ।।१३९॥) 
सारी घटना सुनकर राणी, शांति मन में लाय। 
पतिदेव कौ सद्गति हो ग्द, दिव्य देव वन जाय जी ॥१३१। 
भ्रव श्रपनी शंका पृद्धल्‌, मुनिवर से इस वार। 

ठेसा श्रवभर कहां म्रिलेगा, मन में हुश्रा विचार ।१३२॥ 
वंदन करके मुनिवर सन्मुख, श्रपनी वात सुनाय। 
लटकाशिशुकोश्राई्‌ डाल पर, उसका हाल फरमायनजी ।१३३।। 
चार ज्ञान के धारक मुनिवर, सुतका हाल वताय । 

हे महारानी ! मतकर चिन्ता, उचित स्थान पर जाय जी ।१३४।। 
पुण्यश्ञाली उस पत्ररतन को, पद्मरथ नृप ले जाय। 
मिथिला नगरी मांहि उसका, महोत्सव रह मनाय जी ।१२५॥। 
पालन पोषणं करती राणी, हषितदहौो मन मांय। 

एसे पृत्र से गोद भरी लख, फूली नहीं समायजी ।१३६।। 
नाम संस्कार भी किया है, उसका नमिराज कहलाय । 

सभी संवंधी प्रसन्न हो रहे, श्रत. शान्ति नृप पाय जी ।।१३७॥ 
सुर युगबाहु कहै रानी से, सेवा हो दरसाय। 
मदनरेखा कहे श्राप मुभे, श्रव मिथिला दो पहुंचाय जी 1१३८ 
भ्रमर उसीक्षण निजशक्तसे, मिधथिलामेंले जाय । 
राणीने सतियोंकोदेखा, स्थानकमें चल श्राय जी ।1१३९।। 
सव सतियो को वंदन करके, वैटी सभा के मांय। 
प्रमृतमय वाणी सुन करके, वैराग्य मनम द्धाय जी ।१४०।। 
जग कूटा यों समभ सती ने, सोचा करू कल्याण । 

उसी वक्त सतियो से बोली, सत्य श्राप फरमान जी ।१४१। 
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मेरी भावना दीक्षा लेकर, कर लू" जन्म सुधार) 

यह्‌ ्रवसर जा रहा हाथ से, विरु न होय लिगार जी. | १४२) 
जाति कुल सम्पन्न राणी को, दीक्षा दी तत्काल, 

सती सृन्नता नाम रख दिया, षट्काया प्रतिपाल जी | १४३॥ 
दीक्षा ले पत्रता सती ने, तप चा कर दीना।. 
ज्ञान क्रिया दोनो के बलस, श्रात्म शुद्ध कर लीना जी | १४४॥ 
मिथिलामें तन चन्द्रकला सम, वालक बढता जाय । 

पुत्र प्रभावे शत्रु नुप भी, नमे भूप कौ श्राय जी 1 १४५।] 
श्राठ वषं का हो गया बालक, कलाचा्यं बुलवाय । 
विनयवान, गुणवान कंवर नित नये ज्ञान को पाय जी ॥ १४६॥ 
चन्द समय मेंबुद्धि बलसे, सभी कला श्रा जाय। 
कलाचायंला कवर नमी को, नुप को दिया भुलाय जी ॥ १४७॥ 
देखे कवर को भूप प्रसन्न हो, कियाखूब सम्मान। 
कलाचायंको दिया खूब घन, पहुंचाया निज स्थान जी ।। १४५८॥। 
नचपन नीता यौवन वय को, पराये राजकुमार + 

परम विदुषी कन्याश्रों से, विवाह करे भ्रूपाल जी ।। १४९॥। 
श्राज्ञ प्रसादे" सोहन मुनि कटे, पुण्यवान जहां जाय । 
भ्रानन्द-मंगल वरते हर दिन, लोग सदा गुण गाय जी ।१५०॥1 
योग्य राजकंवर को लखकर, नरपति करे विचार) 

दको सव जिम्मेदारी दे, वेट्‌ संयम भार जी ।१५१॥ 
पूते काम करने लायक है, फिर क्यों देर लगाऊं। 

करू श्रात्म कल्याण समय क्यु, ध्रपना व्यथं गमां जी। १५२॥ 
राज्याभिषेक कर दिया उसी क्षण, हो गए नृपनमिराय। | 

गुरु पास में श्राकेर भूपत्ति, दीक्षा ली प्रपनाय जी ।। १५३) 
न्याय नीति से करते हैँ वहां, राज श्री नसिराय। 

पूणे शांति दहै सभी प्रजा में, होवे नहीं भ्रकाज जी ॥१५४।। 
परचक्तीका भय नही मनम, सुख से करे निवास ।. 

जैसा राजा वैसी प्रजा हौ, यही कहावत खास जी ।१५५॥ 
नरपतिश्री नमि सांस्षारिकं, सुख भोग रहा सानन्द) 

किसी बात की कमी नहीं, भूप-पुण्य का कन्द जी ।॥१५६॥ 
इधर चन््रयश राजा. भी, श्रानन्द में राज्य चलाय । 
सद्शनपुरमें प्रजासुखीहै, नरपति के गणा गाय जी'।। १५७॥। 
नमीरथ राजा.का पटहुस्ति, मद माहि श्रा जाय । 

बंधन तोड़ धन जन को हनता, वन मांहि भग जाय जी | १५०८॥। 
वहां से सीधा दन्ति सुदशंनधुर, सीमा मेँ श्राय ॥ 

इस .बात का परता चन्र, भूपति को मिल जाय जी ।1१५९॥। 
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श्रेष्ठ पवेत एक दति दमा, लंग सोहि प्रा । 

प्रपने सर्दारो छले निजया, पक्र उन सगवरायि उ) 11१६०11 
हस्तिणाला माहि यः, द्विः 
महावेत को प्राननाच प्रण > 
वात फलते प्ट रन्ति फ, चता समि ते पात्राः 

उसी वक्त लिष पत्र दूत के, दायो यद्धं निजया चो 11१६ 
समकाई सव व्रात्त दूत कौ, हरिति दो सोदरान्‌ । 

लेकर पत्र तुरन्त दूत सव्र, नुदननपुर्‌ प्राय जी {६३ 
चन्द्रयश की समा वोच मं, दूत घ्रा मेया चान 1 
ध्रभिवादन कर प्र भूषके, कर्मं दिया तत्वाल जी 11१६४ 
लिखा पत्र में षटहस्ति युक, प्राया तु्टार्‌ पान्न । 

उसको जल्दो मेनो वहां पर, न॒पश्राज्ना ह खात्त जी ।1१६५॥। 
तते दिन हुए नहीं चूनना, ध्राप प्रोर्‌ ने प्राय । 

श्रतः पत्र के पते हीदो, परहसन्ति विजवाय जो 11१६९11 
नहींतो होगा कट्फल इयका, सुनिये ध्यान लगाय | 

जिसके जिम्मेदार ध्रापही हौगे, स्पष्ट दिया लिखवाय जी ।। १६७11 
उसी वक्त कर लाल नेत्र यों, चन्द्रयकश् फकरमाय। 

प्ररे दत जाकर कहु देना, श्रषने मालिक तांय जी ॥१६८॥। 
यदि सामं में रत्न मिनेतो, वापिस नहीं लौटाय। 

हस्ति शालामे वंधाहुध्रा है, हिम्मतदहोनले जाय जौ ।१६९। 
इसपर भी सन्तोप नोवे, कसियि जो मन चाय। 

जिसको मिले उसी की वस्तु. जग माहि कहलाय जी ॥1१७०।। 
श्रपमानित कर खूब दत को, वहसे दिया लौटाय) 

दूत चिच हौ सत्वर वहां से, मिथिलामेश्रा जाय जी 11१७१।। 
सभाभवनं मे नमिराज को, वीतक बातत बताय। 
श्रभिमानी राजा ने देपे, दीनी बात बढाय जी ।१७२॥ 
हस्तिरत्न मु पास श्रा गया, कंसे दू लौटाय) 
श्रपमानितत कर मुभको वहां से, दीना सद्य भगाय जी ।। १७३।। 
उदहंडता सुन चन्द्रयश को, नृप को क्रोध भ्राजाय । 

सेनापति बुलाए तत्क्षणा, श्राज्ञा उन्हँ सुनाय जी | १७५४] 
जल्दी करो तेयारी यहां से, चतुरंगिी लो लार। 
महाभयकर युद्ध करन दहित, हये जावो तैयार जी ।1१७५॥। 
सेनापति कर सव तैयारी, भूपति सम्भूख श्राय । 
सभीतरह से सेना हाजिर, श्राप पारे राय जी ।१७६॥। 
सेनापति की वात श्ववणकर, नृप सेना में श्राय) 
प्रस्तर-शस्त सव सजा लिए है, चले स्वयं महाराय जी ॥। १७७।। 
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कूच किया सेनाने सुख से, सुदर्शनधर में प्राय! 
चारोंश्रोर से घेरानगरकोौ, डेरा दिया लगाय जी ।१७८॥। 
चन्द्रयश वे जान लिया है, घेरा दिया है डाल । 
नमीरथ नृप चठ करके श्राया, सुन लियासारा हाल जी || १७९। 
चन््यश भी सेनापति को, दे दीना श्रादेश। 
सत्वर सेना लेकर चलना, देर करो मत लेश जी ।)१८०॥। 
रणशूरा सेना ले श्राया, रणक्षेत्र के माय । 
दोनों की तैयारी हयो गई, श्षक्ति दैवे दिखाय जी ।।१८१।। 
रणभेरी बज उठी जोरसे, सुनी वीरता छाय । 
कायर मानव सुनकर वर्हँसे, स्वयं भागना चाय जी ।१८२॥ 
सती सुत्रता जान युद्ध को, सोचे मन के माय। 
श्रे { ....क्रनथं होयेगा भारी, भ्रात भ्रात रण मांय जी ।1९८३॥ 
विना गुनाह ही प्रजाजनों की, मृत्यु होय वेकार। 
पता नहीं है कौन सामने, लड़ने को तेयार जौ ।1१८४।। 
प्रतः यहां से जाकर उनको, समभफाञं तत्कार। 
श्रा गुरुणी से श्रजं करी, मै जाऊं युद्ध मंार जी 11 १८५॥ 
चाहिए प्राज्ञा मुभे श्रापकी, सव्रता प्रजे सुनावे। 
गुरुणीजी ने प्राज्ञा दीनी, सतीयुगल साथमे जावे जी 11१८६) 
श्राज्ञा पाकर हुई रवाना, रणभ्रूमि में जाय। 
नमिरथ राजा देख दर से, सन्मुख चलकर श्राय जी ।१८७॥। 
वंदन करके श्रजं गुजारे, कंसे प्राप परधारे। 
कारणक्याहै रणभ्रूमिमे, कदो भावदहो सारे जी ।1१८८।। 


महासती उपदेशा कूप मे, नमीरथ को समाय । 
एक हाथी के लिए हजारो, मानव क्यों मरवाय जी | १८९॥। 


दया धमं क्यों निकला दिलसे, सोचो कुं महाराय। 
नम्र भाव से नसिरथः बोला, प्रश्न करिका नाय जी.।1१९०।। 


यहां मान-सम्मान साथ है इज्जत का सवाल । 
दसी बात पर लड्ते हँ नृप, प्रौरन कोई चाल जौ ।1१९१।। 
श्रपनी प्रतिष्ठा राजनीति हित, युद्ध करे भरषाल। 
एसे युद्ध होते श्राए, मत करिये श्राप खयाल जी ।\१९२॥। 


महासती सन्नता जी कटै, बड़ वन्धव के साथ । 
छोरा भाई करे लडाई, क्या यह्‌ न्याय की वात जी ।।१९२३।। 
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यह्‌ सुनते दी नमिरय राजा, चौंक पड तत्काल । 

किस तरह्‌ चन्द्रक मुभ बन्धव, भै समभ सका नीं हाल जी 11१९८ 
पूर्वकाल का महासती ने, दीना हाल युनाय। 

हे राजन्‌ ! श्रस्तली मता हूं, संशय दूर दटाय जी ॥ १९५।। 
चन्द्रयश्ञ महाराजा निश्चय, वड़ बन्धव कलाय । 

सती वचनो पर नमीराज को, दढ श्रद्धाहौ जाय जी ।1१९६॥ 
उस ही क्षण श्रादेश्च सुनाकर, युद्ध वन्द करवाय। 

क्षमा मांगने वड वन्धव से, लघुश्राता रहा जाय जी ।१९७॥। 
प्रमुख जनों को ध्रपने साथमे, ने लीने नरराय। 

विना सवारी पैदल जावे, हपित हौ मन माय जी ।1१९८।। 
युद्ध-विराम करा सती जी, चन्द्रपास में श्राय । 
श्रनायास्र लख सती मात को, स्वयं सामने जाय जी ।१९९॥। 
"प्राज्ञ प्रसादे सोहन मनि कहे, महासती प्रभाव) 

श्रनेक मानव वचे मृत्यु से, फली खुशियां चाव जी ॥२००॥ 
सती पधारी केसे य्ह पर, विस्मय मन मे लाय) 
विधिवत्‌ वंदन करके राजा, खड़ाहो गया श्राय जी ।२०१॥ 
महासती उपदेश्च रूप मे, नृप को यों समभाय। 
पूचंकाल का परिचय देकर, प्रपनी वात सुनाय जी ।\२०२॥ 
नमीरथ नृप श्रीर्‌ तुम दोनों ही, मेरे हो अंगजत। 

दोनों बन्धव लहो परस्पर, श्रच्छी नहीं है बात जी ।।२०३।। 
विना मततलव ही लोग हजारो, काल गालमें जाय । 

महा प्रनथं होता है इससे, जीव नके गति पाय जी ॥२०४॥ 


चन्द्रयश राजा को सती की, वातध्यान मे श्राय । 
जिस राजा से लड़ने श्राया, वह्‌ लघुबन्धव थाय जी (२०५ 


उस हीक्षणसवजोशमभूप का,भटवठ्ंडा हौ जाय। 

भ्रम भर गया गहरा मनम, मिलू भ्रात से जाय जी ।॥२०६}। 
इधर चन्द्रयश्च मिलने जा रहा, नमि उधरसे श्राय । 

बीच मागं मे दोनों मिल गए, गहरा श्रानन्द छाय जी ।२०७॥ 
लधु बन्धव ने शीश भ्ुकाया, श्रग्रल ने उसे उठाया, 

भ्रातर प्रेम चित्रण की शक्ति शब्द कवि नहीं पाया जी ।।२०८]। 
मधुर मिलन से दोनों के नयनों मेँश्रश्रु श्राय! 
जिसने देखा बन्धु मिलन वे, नेत्रश्राद्र हो जाय जी ।।२०९॥। 
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दोनो भ्रोरके जयनादों ने, प्रम्बर दिया गजाय । 
दोनों बन्धव उसी हस्ति पर, बैठे मनहूर्षाय जी।२१०।४ 
तगर निवासी सारे नगर को, दीना खूव सजाय। 
स्थान-स्थान पर हार बने, दोनों की जय लिखवाय जी ।[२११॥ 
श्रमरपूरी सम सोभा लखकर, जन-जन श्रानन्द पाय। 
गाजे-बाजे से खुशी साथमे, राज्य माहि तेश्राय जी ।२१२। 
दोनों बन्धव स्नेहुपूवेक, बैठे सिहासन जाय । 
तभी चन््रयश्च के दिल मांह, एेसी भावनाश्राय जी ।।२१३।४ 
यह्‌ संसार श्रसार भार सम, मुभे रहा दिखलाय। 
प्रतः इसी क्षण तजकर इसको, संयम लू श्रपनांय जी ॥२१४॥। 
केरी सन्त्रणा संत्रीगण से, तज करके संसार । 
श्रात्म साधना करके श्रपना, जीवन लें सुधार जी ।।२१५॥ 
ध्रपना सारा राजभार, नमिराय को दिया सम्भलाय। 
चन्द्रयञ्ञ नृप बड़े हषे से, गुरु पासश्रा जाय जी ।1२१६॥ 
चदृते भाव. से दीक्षा लेकर, संयम में चित्त स्माय). 
ज्ञान-साधना करके तपम, जीवन दिया लगाय जी ।।२१७)) 
दो राज्यों को नमिरथ राजा, सानन्द रहे संभाल) 
सभी प्रजाजन सुख से श्रपना, जीवन रहै निकाल जी ॥।२१८।) 
करद्‌ वर्षो के वाद भरुप के, दाह ज्वर्‌ हो जाय) 
उसपीडा से व्याकुल हो नुप, कई वेद्य बुलवाय जी ।)२१९।। 
ध्रनेक विधिसे करी चिकित्सा, शांति नहीं हो पाय) 
ज्यो -ज्यो करे दवाई व्यो-त्यों, पीड़ा बहती जाय जी 1२२०।। 
मंत्र-यंत्र एवं जादू-टोना, कोई काम नहीं श्राय.। 
प्रयोग सारे फेल दौ गए, वेदना बढती जाय जी ।।२२१।। 


लेप किया वावन्ना चन्दन, सारे तन के माय। 
उससे नपको शान्ति मिली, कुछ सांस चन की पाय जी ।।२२२॥ 


प्रन्तःपुर की सभी रानियां, चन्दन धिसे हरषाय। 

किन्तु मुष को ककण ध्वनि से, कष्ट हुश्रा दिल माय जी 1२२२) 
श्रवरे श्रुत को बाधा नीद मे, ध्वनि रही प्हुचाय। 

इससे महीपति कै चित्त माहि, वचनी बह जाय जी ।२२४।। 


भ्यो से महीपति ने पृष्ठा, घ्वनि कर्हासे श्राय ।. 
इससे मन मे वड़े श्रशान्ति, निद्रा दरी जाय जी ॥२२५॥। 
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तभी भृत्य वहु नघ्र शब्दमे, नृप कोयो दरसाय1। 
स्वयं रानियां चन्दन धिस रही, ककण रहै टकराय जी ।।२२६॥। 
कंगन की यह्‌ घ्वनि दहो रही, सुनिये श्री महाराज । 
नरपति नेश्रादेश दिया यों, कंद करोश्रावाज जी । २२७ 


सभी रानियां यह सुनते ही, ककण दिए निकाल । 
सौभाग्य रूप निज करके माहि, एक-एक लिया डाल जी ।२२८॥। 
उसी समय वहु कणं कट्‌ ध्वनि, सहज बंदहो जाय) 
इससे रुग्ण भूपति मन को, भ्रति शांति मिल जाय जी ।।२२९॥। 
भृत्य पास में बुलाके पदधा मे सही बतलाय। 
चन्दन धिसना बंद किया क्या, कंकणा ध्वनि नहीं श्राय जी ।\२३०॥१ 
तभी भृत्य कर जोड नम्र हो, देसी बात सुनाय। 
चन्दनश्रवभी धिसाजा रहा, कारणा वहु दरसाय जी ।।२३१।। 
श्रनेक ककण ये कर मांह, उनको दिया उतार) 
एक-एक ककण पहना कर मे, सभी श्रापकी नार जी ॥२३२॥ 
इस कारण से ककण ध्वनि, श्रव नहीं कान में श्राय । 
दोमे है टकराव उक्ति है, शान्तिएकमें पाय जी ।।२३३॥। 


यह्‌ सुनते ही नमिराय जी, सावधान हो जाय। 
भ्ररे श्रात्म ! एकाकी रह तू, शांति उसी मेँ पाय जी ॥1२३४।१ 


सोचे राजा यदि मेरा यह्‌, दाह ज्वर मिट जाय। 
श्रातम शांति हितत तव एकाकी, विचरू मैं सुख माय जी ।1२३५।। 


सारे राज्यभार को तजकर, देॐं ममत्व हटाय। 
जगज्जाल के निकलं फंदसे, दीक्षा श्रपनाय जौ ।२३६।। 


महीपति को यह्‌ बोध स्वयं का, जन दिलमेंहौ जाय । 
उसी वक्त सव तनमे श्राया, दाह रोग मिट जाय जी 11२३७) 


मानोकु भी रोग नाहृश्रा, मात्र स्वस्थहौो जाय। 
उसी वक्त सब कुटुम्बियों को, लीने पास बलाय जी ।२३८॥। 


मनोभावना जाहिर करने, श्रषनो बात सुनाय। 
रानी, स्वजन श्रौर सभी संबंधी, सुनलो ध्यान लगाय जौ ।।२३ ९1१ 


शान्ति श्रनुभव हो रही मुकको, रोग सभी विरलाय। 
भाज स्वप्न में खूब स्वच्छ मेरु पव॑त दिखलाय जी ॥।२४०।१ 
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इस पवेत का विचार करते, जाति स्मरण हो जाय) 
जातिज्ञान से स्पष्ट पूवं भव, मभ रहा दिवलाय जी ।२४१। 


पूरव॑जन्म में साधु धमं से, सुरगति लीनी पाय। 
वहां का श्रायु पूणणंकर यह्‌ जीव यहां पर श्राय. जी ।२४२॥। 


प्रन मेँ यहं पर दीक्षा लेकर, भवे फेरादू' टाल। 
मेरी श्रात्मा सिद्ध-बुद्ध वन, काटे सब जंजाल जी ।।२४३।। 


उसही क्षण नुप बुला पुत्रको, राज्य दिया संभलाय। 
प्राप स्वयं लु चनकर सिर का, दीक्षा ली श्रपनाय जी ।(२४२४)। 


सब कुटुम्ब को छोड. बिलखता, जैन मूनि बन जाय । 
श्रप्रतिबंध विहारी बनकर, कवन खंड मांह जाय जी ।1२४५)) 


स्वयं इन्द्र ब्राह्मण कारूप धर, मुनि पासमें श्राय । 
के प्रष्न किए हँ उसने, उत्तराध्यान कै माय जी ।(२४६)) 


श्रन्त ऋषी ए्वर नमिराय ते, मोक्ष स्थान लिया पाय) 
श्रावागमन का राहु बंद: कर, जन्म-मरण मिटाय जी ।।२४७।) 


क्रियापात्र श्राचायं गुरुवर, नानकराम जी महाराज) 
जिनकी सम्प्रदाय के मांहि, व्यागी-तपासी मुनिराज जी 1} २४८॥) 


सौ साधु एक माधव मुनिवर, इसी गच्छंके मांय। 
पांच विगयको त्याग श्रठाई, करे निरन्तर महारायजी ।२४९}1 


ध्रनेक सन्तो मे सन्त गुरुवर, पन्नालाल जी उपकारी । 
सार्वजनिक श्रु समाज के लिए, कायं किए हितकारी जी २५०१) 


तासु चरण रज सोहन मूनि के, जपो सदा नवकार्‌ । 
संवर, सामायिक श्रपना जीवन मे, करो सफल श्रवतार जी ।२५१।। 


१०६ 


